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निवेदन 

किसो काव्यक्रृति का अहुवाद आसान काम नह] है | किसी काव्या- 
व्मक भाव अथवा कष्पता को किसी प्रकार दुधरी भाषा के माध्यम से 
च्यक्त कर देना दूसरी बात है, एर उस काब्यात्मक अभिव्यक्ति को यथा- 
चत्‌ बिना कवि की कष्पता को खंडित किये प्रस्तुत कर सकता बिल्कुल 
मिन्न बात है । संस्कृत अथवा आ्राकृत के काव्य का हिन्दी में अनुवाद करना 
एक दृष्टि से ओर मी कठिन है। इन सापाशों की समासप्रदधति इनके 
काब्य की चिंत्रमच शैली के बहुत अनुकूल है । आयः सम्पूर्ण समास-पद्‌ 
विशेषण के समान वंज़याश होता है. मिसमें सम्दू चित्र का एक अंश 
अंकित होतय है और इन्हीं विभिन्न चित्र-खंडों से पूरा चित्र बनता है | यदि 
इन चित्र-खंडों को अलग-अलग रख दिया जाय तो सारा काब्य-सौन्द््य 
ही बिखश जायगा । हिन्दी की प्रकृत्ति समास-पद्धति के विष्कुल विपरीत 
है । इसके अतिरिक्त हिन्दी में विशेष धाक्याँशों का प्रयोग अधिक नहीं 
चल पाता यदिविशेषण वाक्य रखे जाये तो मी भाषा में 'जो' 'जिनका' 
'जिसका' आदि के प्रयोग से प्रगह बाधित होता है। परिणाम है कि अज॒- 
बादक के सामने दुहरी कठिनाई है, एक ओर काव्यचित्नों के खंडित और 
भंग होने का डर है तो दूसरी ओर भाषा के प्रघाइ को अक्त रण रखने की 
चिन्ता है । 

मेने सेंतु्बंधा के अनुवाद भें इसी समस्या का सासना किया हैं। 
बहुत विद्यार करके मी में काम्य-चित्रों के मोह को नहीं छोड़ सका, 
झुझभे; लगा कि छात्य के अनुवाद में कि की कल्पता और उसके चिल्ों 
की रहा ही अधिक मइत्वपूर्ण है । य्षपरि मेशा यह प्रयक्ष रहा है कि इसके 
स्राथ ही माफ के प्रवाह की रक्षा मी हो सके, एर में मानता हूँ कि सदा 





है 8 


देसा नहीं कर सका हूँ ! अनेक स्थक्षों पर सपा कुछ बड़सखड़ा गई हैं, 
विश्लेषण जाक्यों में उल्लसमाव आा गया हँ। पर मेने सदा ही यड ऋचत्न 
किया है कि कबि का चित्र संडितन होने पाये । रूरूव है कि मुझसे अधिक 
झच्छा सामंअस्यथ किसी अतिभाशीक्ष लेखक के द्वारा प्र स्तुत किया जा 
सकता । पर उसकी गाशा ओर पीता में में जो इस कार्य को स्थरतित्त 
नहीं रख सका, उसका पुक्त मात्र कारण है इस काह्य का सौन्दर्य जो झुसे 
इस प्रकार अमिभूत करता रहा है कि में इस स्लोभम को अधिक संवरण 
नहीं कर सका । इससे अधिक सेरा दोष इस विषय में नहीं है | 
अजुवाद के साथ एक भूमिका मा जोड़ दी गई है। पहले इच्छा 
थी कि इसके माध्यम से उस युग का एक सांस्कृतिक अ्रष्ययन प्रसुत्त 
करूँगा, पर अन्तनः केवल सामझी का विभाजन श्रोर अध्ययत सर ऋर 
सका हूँ । इस कार्य में रामप्रिय्र वेगबाय जी से जो यन्किजित सहायता 
मिली है, उसके लिए में उनका आमारी हूँ । में 'शाजकमल्त प्रफाशन' का 
व्यक्तिगत रूप से आमारी हूँ, क्योंकि उसके प्रथल्ष से इसका प्रशाशन 
सम्म्ध हो सका | 
““पेंधुवंश 


जिनसे 
मुझे! यह विश्वास मिल्ला है-- 
ज्ञान के क्षेत्र का प्रत्येक अयत्न 
भविष्य को सम्भावनाओं को 
पीठिका मात्र है-- 


ड्च्‌ 
उच्चाशय डॉ० धीरेन्द्र ब॒मो को 
सादर 
समर्पित्त । 


थम 


हि: 


अध्याय-छची 
भूमिका : स्वविता का वध्यक्तित्व--सेतुत्न्ध की कथा का 
विस्तार--सेतुबन्ध को कथा का आधार--सेतुबन्ध के 
चरित्र और उनका व्यक्तित्तव, कथोपकथन---भावत्मक 
परिस्थितियाँ तथा मनोमावों की अभिन्यक्ति--सेतुबन्ध से 
प्रकृति--रख, अल्लंकार और छुत्द--सांस्कृतिक सन्दर्भ १-६५ 
प्रथम्त आश्वास ; विष्णु वन्दवा--शं क र-बन्दना--का व्य-परि- 
सेब कथ[रम --शरदागसम---इनूमान-आगमन--ले का - 


मिकान के लिए प्रस्थान--वात्रा-वणएन ६६०१० 
द्ितीय आश्यास : सागर-द्शन--उसका प्रभाव १०६-११९ 
तृत्तीय आश्यास : छुमीव का प्रोत्ताइन--सुऔव का आच्मो- 

त्छाह्‌ ११५४-१२ 


चतुर्थ आशवास : बानर सैन्य में उल्लास और उत्ताह--- 
जाम्यवान को शिक्षा--राम की वीर वाणी --विभीषबण का 


अभिषेक १२२४-१३ 
पंचम आश्यास : राम की व्यथा और प्रभात--राम का रोष 
ओर धनुप्रारोउ--रामबाण से विज्लुब्ध सागर १३२३-१४: 


घष्छ आरश्यास : सागर का प्रवेश--सागर की याचना-- 
बानर सैन्य का प्रस्थान-पर्वतीत्याठन का ग्रास्म्म-- 
उत्पादन के समय का दृश्य--उखाड़े हुए पबतों का 
खिन्रगा--कपि सेन्य का प्रत्यावतन श्डड-श प्‌ 
सप्तम आश्वास : सेतु निर्माण का ग्रारम्म--निर्माण के 
समय स्ामर का इश्य--सागर में गिरते हुए पवतों का 
चित्रण १५६-१६० 
आऋष्टम आश्वांस: कि सैन्य का कार्य-विरत होना तथा 
मसुद्र का विश्वाम--सुत्रीव की खिला और नल का वीरदप 
-“-सैतु-निर्माण की प्रक्रिया--बनते हुए सेद्-मथ का दृश्य 


(० 
-सम्ूर्ण सेतु का रूप--वानः सेन्‍्य का अस्थान आं 
सुबेल पर डेस +६६ 
नवम आश्वास : सबेल दश्न--सुधेल का ऋाद्श सौन्दय 
पर्वतीय बनो के दृश्य श्घ्र 
दशमस आश्यास ; सू्थास्त---अंभ्रकार-प्रवेश---चढ़ी दय---- 
मनिशाचरियों का समोग वर्णन »ह२ 
एकादश आपश्वास + रावण को काम व्यथा-- रावण के मन 
में तक-वितक--सीता की विरह्ावस्था--माया जनित 
राम-शीश को देखकर सीता की दशा -- सीता फा बिलाए 
--त्िजटा का आश्वासन देना--भीता का पुनः विल्लाप 
और त्रिजदटा का आश्वासन--सीता का विश्वास ध्ण्र 
हादश आश्वास : प्रातःकाल--युद्ध के लिए राम का प्रस्थान 
--वानर सैन्य भी चल पड़ा-राज़््स सैन्य की रण के 


लिए तैयारी--दोनों सैम्यों का उत्साह नह 
त्रयोदश आश्वास : आक्रमण : युद्ध का आरम्म--युद्ध का 
आगरोह--युद्ध का आरवेग--दन्द्-युद्ध २१३६ 


चतुदश अश्वास : राम द्वारा राक्षस सेन्य-संद्ार--नागपाश 
का बन्चन--वानर सेना की व्याकुलता-- राम को निराशा, 
सुग्रीव का वीरदप, और गरड़ का ग्रवेश-धूम्राह्ष॒ तथा 
अन्य सेनापतियों का निधन २४७ 

पंचदश आश्वास $ रावस रखुमूमिअरवेश--कुम्भकण की 
रशयात्रा--मेघषनाद का प्रवेश--मेबनाद-त्रध तथा रावण 
का रशु-प्रवेश--इन्द्र की सहायता--लक्मण का निवेदन 
“शुद्ध का अन्तिम आरम्म--मुद्ध का अन्तिम प्रकाप--- 
विभीषण को वेदना--राम-सीता-भिलन तथा ख्वोध्या- 
झागमन ! स्श््ट 


भूमिका 


सेतुबन्ध' का दशमुखबंध' तथा रामसेठ' के नाम 

रचयिता का से भी उल्लेग् किय्रा जाता है। रामसेठ” नाम का 

व्यक्तित्व उल्लेख रामदास भूषति की टीका के प्रारम्भिक छुंदों.' 

में है ४ 

तहव्यास्या सौध्ठवार्थ' परिप्रदि कुरुते रामदासः स एब | 
प्रन्थे जल्मालदीन्‍्द्रन्षितिपतिबाचसा रामसेतुपदीपम ॥ 

इसका उल्लेख छलबर के केटलॉग में भी है। राबणवध' तो' 

प्रचलित नाम है जिसका उल्लेख अपरनाम' के रूप से हुआ है | सेतु- 

बन्ब! के लेस्बक की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। वैसे संस्कृत के अन्य 

कई कवियों के सम्बन्ध में भी हमको बहुत अधिक जात नहीं है| कवि-- 

गुरु कालिदास के बारे मे अभी तक बहुत निश्चय के साथ कुछ नहीं 

क्रहम जा सकता । परन्तु प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता के सम्बन्ध में एक' 

उलझन और है| इस महाकाव्य के रचय्रिता के रूप में प्रवरसेन तथा 
कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है । 

संतुबन्ध' के व्यास्याकार रामदास मूपति ने कालिदास को इसका 

स्खवग्रिता माना है :--- 
भीराणां काव्यव बचितुरिमविषये विक्रमादित्यवाचा ! 

य॑ चक्र कालिदास; कविकुमुद्विधु: सेतुनामग्रबन्धम्‌ || ४ 

शागे स्पष्ट शब्दों में बह फिर मंगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए. 

छता है---कर्विलक्रवृष्रामशिः कालिदास महाशयः सेतुबन्धम्बन्ध 

चिकीपु: ।' रामदास का समय १६४२ वि० अथवा १४६२० है| सेतु- 

बन्ध' की कई प्राखीन प्रतियों के कतिपय आश्वासों के अन्त में कालि- 


श्‌ सेलुबन्ध 


द्वास का कथाकार झे रूप मे निर्देश किया गया है | परलत हग धातयो में 
प्रवस्सन का साम की है, उम्र कि श्र ऑतियो # झेवाब प्रचग्गम का नाम 
है ।* इस स्थिति में मह ती नश्वित है कि 'सदुतस्धो का स्व,व । प्रघर 
सेन सबगान्य है, पर कालिंटस के मान ने क आम शम्गव हा रुका 
कि यह महाकाब्य कालिदास को रचना है छीर आ्लदास ने अवेध्चन 
की समर्पित कर दिया है, अयबा कालिदास तमः प्दश्तेस दमा! मे मिल 
कर इसकी सचना की हैं था कालिदास ने पवर्सेन को इसकी रचना में 
सहायता दी है। इस तीसरे समावना के शिंय स्तुबन्ध थे कुक $ ६ 
को अन्वस्[द्य फे रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर इसमे सा अर मई 
है | इसमे केवल यह कहा गया है कि रचना में बाद में संशोवन कोर 
छुपार किये गये है| इससे वह निष्कर्य निकाला जा सकता ४ कि यह 
कार्य कालिदास से किया | पर कब स्वतः भी वह कार्य ऋ सकगा है | 

डॉ० राम जी उपाध्याय ने अपनी शीसिस 'पाक्ृत' महाक्राब्यों का 
झथ्ययन' में रामदास भूपति इस असम के सम्बन्ध में कहा है - कि बह 
स्म्मबतः 'कुन्तलेश्वरदीयों वर खाधारिति श्रामक परस्यरा से अभाषित 
हुआ है। छमेस्द्र के अनुसार इसकी रसना कालिदास ने विक्रम्यादित्य 
द्वारा प्रवससेन के पास दूत रूप में भेज जाने के बाद की है । झोर प्रवर- 
पेन वथा कालिदास की यह मिन्नता इस श्रम का मल कारण! ही गई होगी |? 
इस तक में बल है। क्योंकि भ्रदि कालिदास ओर परवश्भन में इस पक्रार 
का सम्बन्ध होता तो पहले फ्रिसी संदभ में इसका उल्लेंग्व होना लाड़िए' 
था | परन्तु इसके विपरीत जिन स्थलों पर 'सेतुबनद' का उल्लेख हुआ है 
बहोँ अवरसन के साथ कालिदास का बिल्कुल नाम नहीं लिया गया है | 
दण्डी के 'काब्यादश' से तो फेवलश यह सूलना मिलती है ;--- 

महाराप्रात्षयं भाषा यह्ृप्ट आकृते बिदृः 
सागरः सक्तिसक्षानां मवकन्‍्धादि' पन्‍्मयंत ॥ £ ; ३४ । 
इसमें कवि का उल्लेख नहीं किया गया है। बाश सिलुत्दम 


१ डॉ० सम जी उपाध्याय की थीसिस के आधार फा | 





अुमिका डर 


रचना काल से बहुत दूर नहीं पड़ते हैं और यदि इस महान रचना से 
कालिदास का किसों प्रकार का सम्बन्ध होता तो बह कालिदास का 
उल्लेख करना भूल नहीं सकते थे | यदि उनके समय तक यह बात भी 
प्रचलित होती कि ऋलिदास ने रचना करके प्रवरसेन को समर्पित कर 
दी है तब बाण पत्रस्भन की इन शब्दों में गशंसा न करते :--- 
कीसः अवस्तनस्य ग्रवाता कुमदोजण्ज्वला । 
सायरस्य पर पार कपिमेनेव सेदुना ॥ ह्बाचरित ॥ 

बाण के बाद सेमेन्द्र ने ऑचित्याविधार जचाँ में 'सेतुबन्ध' के 
रखधिता के रूप में अवर्मन को स्वीकार किया है | 

दस संदर्सी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवस्सेम के 
साथ कालिदास का नाथ बाद में जोड़ा गया है ओर यह किसी प्रम पर 
आधारित है। इस सम्बन्ध में डॉ० उपाध्याय का यह सुझाव महत्त्वपूर्स 
है कि संभवतः कालिदास नामक कोई व्यक्ति प्रवरसेन के महाकाव्य' का 
लिपिकार रहा होगा और इसी रूप से धीरे-धीरे इस प्रम की उत्तत्ति 
हुई | महामहीपाध्याय बी० वी० मिराशी ने इस तथ्य की ओर ध्यान भी 
आकर्षित किया है कि प्रबस्सेन द्वितीय के प्रश्न के ताम्र ज्ेख में उसके 
लेखक का नाम कालिदास दिया गया है| बाद की प्रतियों के लिपि- 
कारों ने कालिदास लिपिकार की स्वयिता होने की गरिमा प्रदान की 
होगी और क्योंकि यह उत्कृष्ट काव्य है, बाद में इस कालिदास को 
महाकत्रि कालिदास से अभिन्न मान खिया गया। यदि कालिदास को 
ऋन्‍्द्वगुस द्वितोग का समकालीन स्वीकार किया जाय तो वह ग्रबस्सेन के | 
समसामग्रिक मो ठहरते है । और इसके इस प्रकार समसामयिक होने| 
पर दस परम को झोर भी अधिक पुष्टि मिल गई होसी | परन्तु उः-| 
कालीन मान लेने पर इस बात की सम्मावना को बिल्कुल निराधार नह 
भाना जा सकता कि प्रवस्सेन के इस महाकाव्य का संशोधन कालिद॥ 
ने किया था क्योंकि अवरसन द्वितीय तथा चन्द्रशुत्त का अत्यंत धनिष। 
सम्बन्ध इतिहास-सिंद्ध है |डों» अल्तेकर ने अपनी पुस्तक बाकाट्क-राक 








हि सलुबन्ध 


एज' में इस संभावना की शोर संकेत किया है। रदलेन डितीय की मृस्यु 
के बाद उसकी पत्नी प्रभावती ने अपने पिता चस्ूरत द्वितीय के संरक्षण 
में राज्य का कार्यभार संभाला | उस समय इसके दोनों पुत्च विद्याक्षर सेस 
तथा दामादर सेन ( बाद में राजा होने पर यवरसेन । छोटे थे, एनकी 
शिक्षा-दीज्षञा की देख-रख समुद्रशुप्त ने की थी। एसी स्थिति में यह असल 
भव नहीं कि कालिदास प्रचस्सेन के काब्य-शिन्षक रहे हो | 

परन्तु अन्य अनेक ऐसे तक है जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि कालिदास प्रवस्तेन के महाकाव्य को संशोखिन करने का 
स्थिति में नहों गे | कालिदास का ज्षेत्र आकृन नहीं है ओर पबसभेन का 
भहाराष्ट्री ग्राकृत पर पर अधिकार है | 'समुबन्ध' कालिदास के महा 
काव्यों के टवक्षर का महाकाब्य है, उसके स्वयिता का कालिदास के 
सशोधन करवाने की क्या झ्रावश्यकता हो सकती ६ ? विचारों, कह्मनाओं 
तथा उद्भावनाओं की दृष्टि से दोनों कवियों के सेब नितास्ल भिन्न € | 
इनकी समता केबल प्रतिमा सम्बन्धी है | कालिदास सामान्यन: कोमल 
कल्पना के सौंन्‍्दय के कवि है, प्रवरभन मायः विराट कहयना के सोन्द्य 
के कवि । सिंतुबन्ध' में अलंकृत शैली का झ्रधिक प्रयोग हुआ है । 


इतिहास से प्रदरसेन नाम के चार राजाओं के राज्यकाल का उल्लेख 
है | इनमे से दो काश्मीर के इस नाम के राजा ह और दो दक्षिण के 
वबाकाटक वंश के राजा है । काशमीर के राजाओं के सम्बन्ध में कह्दसा 
की 'राजतरक्षिणी' की तीसरी तरंग में उल्लेख है। पहले प्रबस्सेय का 
समय ईसा की ग्रथम शताब्दी (शज० ३: ६६-१०१) ओर दूंगर प्रवर- 
सेन का समय दूसरी शताब्दी ठहर्ता है ( शज० ३: १०६-१२३ ) | 
रामदास भूपति के रमसेत अदीप' के अनुसार प्रबरसन निमिस महाराजा+ 
घिराज विक्रमादित्य की आज्ञा से कालिदास ने इसकी स्खना की है; 
इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं | पर रामदास की इस बात से 


भूमिका प्‌ 


काश्मीर के द्वितीय प्रवरसेन का संकेत अधिक मिलता है, क्योंकि यही 
अवरमभेन विक्रमादित्य के रुमाकालीन ठहरते हैं | इस आधार पर कुछु 
विद्वानों ने इस वात को सिद्ध करने का प्रयत्म भी क्िय्रा है | परूतु विक्रमा- 
दिन्य के राज्य के समय राजतरंगिणी के अनुसार प्रवस्सेन तीर्थयात्रा 
के लिये गया हुआ था | उनको मृत्यु के बाद मातुगुप ने काश्मीर मण्डल 
छोडा है ओर तमी प्रवस्सेन ने काश्मीर का राज्य प्राप्त किया । इस प्रकार 
यह बात सिद्ध नही होती और काश्मीर के प्रवरसेन से सेत॒ुबन्च का सस्वन्ध 
स्थापित करना सम्भव नहीं जान पडता | 

बाकाटक वश में भी दो प्रवस्सेन हुए हैं. डॉ० अल्तेकर के अनु- 
सार इस बंश के आदि पुरुष विन्ध्यशक्ति का नाम व्यक्तिबाजी न होकर 
उपापिसूचक है। बाकाटकों का कार्यक्षेत्र इन्होने बुन्देलखण्ड अथवा 
आत्म न मानकर विदिशा और विद माना है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र 
प्बरसेम प्रथम ले २७४ ई० से ३१६३५ ई० तक शासन किया | इस बंश में 
केवल यही सजा है जिसने सम्राट की उपाधि बारण की है और इसी 
ने वाकाटक राज्य को समस्त दक्षिण से विम्तार दिया | इसके बाद रुद्र- 
सेन प्रथम से अपने पितृब्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३४ ई० से ३६० 
ई० ) और फिर उसके पुत्र प्रथ्वीसेन प्रथम ने ३६० ई० से सृप्प, ई० 
तक राज्य किया | इसी के समय कुन्तल ( दक्षिणी महाराष्ट्र ) वाका- 
ठक शाज्य में मिलाया गया | यद्यपि अब यह मामा जाता है कि कुन्तल 
राग्य को बाकायक बंश की दूसरी शाखा के विन्ध्यस्रेन ने पराजित किया 
था, पर इस वश के प्रमुख होने के नाते एृथ्वीसेन को कुन्तलेश कहा गया 
है। प्रथ्वीमेन के समय में ही राजकुमार रद्गसेन द्वितीय से गुप्तसम्राट चन्द्र 
गुम दिलीय की पथी प्रमावती का जिवाह है चुका था। इस प्रकार बाका- 
टक तथा गुम शक्ति का सहयोग है| गया था। झद्गसेन द्वितीय केवल ५ 
ब॒ष राज्य कर सका और उसकी मृत्यु के साथ प्रमावती ने अपने पिता 
के संरक्षण में राज्य का भार सैभाला | सन ४१० ई० में प्रभावती के 
द्वितीय पुत्र ने प्रवस्सेन द्वितीय के नाम से राज्य मार सेमाला, और उसक 


छू सेसुबन्घ 


राज्यकाल ४४० ई० तक रहा | हम बीच की शुद्ध का उल्लेस्प नहीं 
मिलता है, जिससे बह प्णाम सिक्ाला ज्य झकता है कि प्वर्मन हिनीप 
का राज्यकाल शास्तिएण था ओर उसका समाहित तथा कन्ना प्रेम के 
लिये समय मिक्ष सका होगः ।* 

वस्तुतः यही प्रवस्सन द्ितीप 'सेसुबस्ध' का रखबिता माना था सकती 
है | रामटक के शमस्वासी का इस वंश में अर््याविक सम्मान था ; इस 
बंश पर बैप्णव धम का प्रभाव अधिक था | प्रबनत्तन ने वेशत्र होने के 
नाते विष्णु के अवतार के रूप में राम की कथा को अगने महाकाब्य 
का विपय बनाया है। आगे के अध्ययन से यह स्पष्ट ही जापशा कि 
सेतठुबन्ध' में दिधएु और उनके अवतागे का अर्त्ा वक महत्व है । जितनी 
पौराणिक कल्पनाएँ हैं ये प्रान्‍: विभ्तु के किसी मे ककर्सी शऋबतार से 
सम्बद्ध हैं) यहाँ तक कि सू तथा परम का सम्बन्ध विष्णु से स्थापित 
किया जा सकता है । इन पाराशिक कथाओं के विकास, तथा इस सहा 
काव्य में चित्रित सास्कृतिक वशनों से भी यही सिद्ध औता दे कि इसकी 
रचना लगसग भवी शुतारूदी में ही सम्भव हो सकती हैं। इस इष्टि 
से इस महाकाव्य का वातावरश बाण की रतनाओं के अधिक निकट 
ह्ै। 

इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य के कथानक तथा शैली के निर्याह 
से भी यही सिद्ध होता है कि इसकी रचना कालिदास के बाद तथा अन्य 


(3. ५०+ ००७ -++ब० 


१ कृष्ण कथि ने अपने भगत चरिस' में अवरसेन को कुंतलेश'कह्दा है ।--+- 
झज्ाशथस्यास्तगविमागेम्‌ , 

अलब्च सनम शिरिचायंशृत्या | 

ल्ोकेयर्ल कानतमपुर् सेल 

बवन्ध कीत्या सह कुम्तेक्श;॥ १: ४ || शोर द्वितीय प्रवरून दी 
'कुन्तलेश! कहे जा सकते हैं । 


भूमिका हे 


संम्कृत के महाकाव्यों के पत्र डुई होगी । प्रकृति चित्रण की शैली से भी 
यही सिद्ध होगा है। इसमे परक्ृति का जो रूप उपस्थित क्विया गया है, 
उमसे स्फ्टतः यह जान पड़ता हे कि इसका रचविता दक्षिण का है, 
उनर का नहीं। दस प्रक्रार वाकाटक वंश के प्रवस्सेन द्वितीय को सेतुबन्धा 
का बास्तविक सचगिता मानने की ओर ही तक हमको ले जाते है ।* 
प्रथम आश्यास : 'सेवुबन्ध! में मंगलाचरण के रूप 

सेतुबन्ध की विःछु वथा शिव की स्द॒ति की गई है ( १-८) । 
पथा का विस्तार इस बाद कथा-निर्वाह की कठिनाई का उल्लेख (६), 
काव्य का माहात्य (१०), काव्य-निर्बाद की दुष्करता 

(११), कथा का संकेत (१२) है | मुख्य कथा का आरमभ इस सूचना से 
होता हैं कि गम ने बालि का वध करझे सुग्रीव को राजा बना दिया है 
ओर घपा-काल बीत चुका है। राम ने वर्षा-आतु को निष्कियता की स्थिति 
में क्लेशपू्षक विताया है ( १३-१४ )। शरद ऋतठ का आरमभस नवीन 
प्रेरणा के रूप में होता है, शरद का चित्रसय वशन ( १७-३४ ) है । 
हनूमान की गये अधिक दिल हो जाने के कारण राम सीता-वियोग मे 
हुःखी हैं (३५), हनूभान वापस आते है (३६), वे समाचार तथा मणि 
प्रदान करते हैं (३७-३६) | राम सीता की स्घृति से रोमाचित होते हैं, 
पर शुद्ध भी (रावण के प्रति) होते है (४०-४५), और अपने धनुष पर इष्टि- 
पात करने हैं, इससे छुप्रीब को संतीप होता है (४६-४७) । लंकामियान की 
भावना से राम की हाट लक्ष्मण, सुग्मीव तथा हनूमान पर पड़ी (४८) । तद 
न्तर शाम मेना सहित लंकामियान के लिए, यात्रा करते हे और विन्ध्य, सहाय 
पर्मतों को धार करते हुए दक्षिण सागर-तट पर पहुँच जाते हैं (४६-६५) । 
द्वितीय आश्यास : शम अपने सामने फैले हुए! विराण सागर के 
गद्भुत सौन्दर्य को देखते हैं (१) और इसी रूप मे सागर का वणन 
किया जाता है | सभी सागर को देग्व रहे हैं ( २-३६ )। सागर-दशन 


रब का. आन क रा 


१ इंग संमस्त तकों की स्थिति आगे के बिवेशन से स्पष्ट हों खायथी 


धर सेमुधन्ध 


का ग्रभाव सब पर भिन्न-भिन्न प्रकार का पड़ता हे (६७-४०) । भस्त और 
आकुल बानरों का विश्वल' नेत-समह हनूमान पर पड़ा (४३ ४५) । और 
बे अपने आपको किसीनकिसी प्रकार दाढ़म चंचा रद है (४६५ | 
तृतीय श्राश्वास : समुद्र किस अकार लाबा जाय इस माजना से 
सिम्तित वानरों का सम्बोधित कश्के सुत्रीब से ओजस्यों भाण्ण दिया, 
जिसमें राम को शक्ति, अपनी प्रतिज्ञा तथा सैनिक के वीर धरम की भावना 
से बानर-सैन्य को उत्साहित करना चाद्या (६ ४०) । पर इस बीर-बाणी से 
भी कीचड़ मे फंसे हाथी के समान जब सेन्य-दल लहीं। हिला तन सुम्रीब 
ने पुनः कहता प्रार्भ किया (२१-४२) ) इस बार सुग्रीब ने आस्मोत्साह 
ब्यक्ष करके सेना को उत्साहित करना चाहा (५३-६३ । ) 
जंतु आश्यास: सुग्रीव रझ बचनों मे निश्चाट सेना जाग्मनन हुई 
झर जममे लंकामियान का टत्साह उप्मम हो गया (१ ६) । बानर मैन्य 
में हपोल्लास आ गया। ऋषमन ने कम्प पर रखे हाए पर्यत-शंम के ' वम्स 
कर दिया, मौल रोसाखिल हुए, ऋुगद से काश किया, भेद ने था नदी 
जलास हे चन्दन वृद्ध की भकमोर (दिया, शरम घनसोर गजन करने 
लगा, द्विविद की दृष्टि शीतल हुई, निपरध के मुग्ब पर कीच की लाली 
भलक आई, मुपेश का मुखमण्डल हास से भयानक हो गया, ऋूगद ने 
उत्साह व्यक्त किया, पर इनूम।न शान्त है (३-१३) | अवने बचनों का 
प्रभाव देखकर सुंग्रीव हंस रहे है, राम-लख्मण शाबण सहित साशर को 
तुृश सम्रक कर नही हँसत | गम से केवल सुग्रीय को देखा (१४-१६) | 
वृद्ध जामबबान ने हाथ उठा कर बानसें को शान्त्र करते हुए और संग्रीय 
की ओर देखते हुए. कहना यारमस्म किया (१७ १६ )। अपने थरमवों वे 
आधार पर जाम्बबान ने शिक्षा दी कि अनुफ्युदत काप में नियोजित 
उत्ताह उचित नहीं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं (२०-३६) | गुना शम 
की और उन्सुल दीकर उन्होंने कहा कि तुम्हार विधय में सप्ृद्र क्‍या 
करेगा (३७-४१) । इस पर राम ने कहा कि इस किंकतव्यविम्‌दता की 
स्थिति में काय की हुरी सुओ्रीव पर ही अवलबग्बित है! पुनः उन्होंने अस्वाव' 
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किया कि पहले हम रब समुद्र की प्राथना करें, पर यदि वह फिर भी ने 
भाने तो भरे क्रोध का सागी बनेगा (४२-३०) | इसी बीच आकाश मास 
से दिमीएण आता है. एरिलिल हनूमान उसको राम के सम्मुख प्रस्तुत 
करते € । चरण पर ऊरके हुए विभीषण को राम ने उठा लिया ओर 
मुग्रीध ने पमसुत द्वारा आराम विश्वारु से उसकी आलिंगित किया | राम 
से विभीणश की प्रशंसा करके उसका अभिषेक कर दिया (४१-६७) 
पंचम आश्वास : राच-काल में लन्द्र-प्रकाश में राम सीता के 
वियोग से व्यथित हैं ; वे दुःखित होकर मारुति से सीता की कुशल पूछते 
| सीता की उपलस्य करके राम वस्तुओं की जिन्ता करते है ओर क्रश 
पाते है ( १८ ) | पतःकाल होता है, चारों ओर प्रकाश छु जाता है 
६ १३) | जब अवधि बीतने पर भी समुझ अचल रुप में स्थिर रहा तो 
गम की कोच आ गया झर उन्होंने अपने घनुप्र पर बाण आगगेपित 
किया | बाग के आरोपित किये जाने और खीचे जाने का वर्णन चलता 
है (१७४ १२) धायर पर आाश गसिरता है (२३) । बाण की ब्याला से 
सागर अल्वम्त मंत्षुद्ध होगा है और उसके सभी जीव जन्तु व्याकुल हो 
उठते है । उबल पुथल मच जाती है (६४-८७) | 
प्रष्य आश्यास :; व्यावुल सागर बाहर निकल कर राम के सम्मुस्ध 
ग्रखत होकर कायने लगा (7-६) | सागर ने माथना की उसकी मर्थादा 
की रक्ा हो. उसे सुसख्वाबा न जाब। उसने पबतो से सेतु-निमाण का प्रस्ताव 
किया (१०-१७) | तब शाम ने सुप्रीव को आज्ञा दी जो बानर सैन्य 
द्वारा ग्रहण की गठ (१८१६) । आजा पाकर वानर सैन्य ने दर्पोल्लास के 
शाथ प्रस्थान कया (१६-२८) । वानर पढतो की उखाड़ते हैं (३०-८१) 
और सागर बंद को झोर ले आते है (८१-६५) । अन्त से वानर सैन्य 
सागर तद पर पहल जाता है (६६) | 
सप्तम आराइबास : सेयू का निर्माण प्रारम्भ होता हे। वानरों ने सागर- 
तट पर पर्वतों की कुछ छुणों के लिए, रुव कर सागर में छोड़ना प्रास्भभ 
किया (६ २) पवतों के गिरनें से सागर अल्वन्त विछुन्च हो उठा 
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(३-४४) | सागर ने गरते हाए पव यो का हशप उपस्थित हता «(७५ ४६) 
बानरों के दस प्रकार प्रगकषशोग हाने पर सी या मिर्मित नहों हा और 


सारी सेना इतोत्साहिद हो गटे (७००७7) | 

बाटम शारवास : भारीजार पते, थे ० जब ग।।र नहीं नँधा 
तब घानर सेसा ने निरश ह।कर लाये द्वार पढ़तों को रबर बढ पर ही 
फेक दिया (१-२)॥) घोर-ब।र सागर शान ता छइसा ९३-१६) | सुग्राय 
अपनी खिला नह पर प्रकट करते है झोर डिन्युत सेचु निानित करने के 
लिए कहते है (६३-१५ । नजर ने विश्वास दिल्लाले हाई बोर बचन कहे 
(१-२६) | नक् के बचत से उत्तादित द्ाकर खासर संग पुन परतों 
को सागर में डालने चले पड़ा (२७ | न से निदमा्णक बरी को पशाम 
करके (अउसे पता विश्वकम, का मथम थोर बाद थे रात तया मुज्राब की) 
सेत-निर्माण प्रारम्प फ्रिय्य (९)। सतुनवण के वनाले के खमय का साथर 
का हश्व उपस्थित होता है | ३०-६० )। आग बनाई हाए सेतु पथ का 
धर्णन किया गया है ( ६६-८१ ) । फिर समझ सेद-पव का हर सामने 
आता है (5१-६६) बानर सेना भेवूनग द्वार स्गगर शर कश्तो है और 
सुबल परत पर डेरा दालनो है| वानरबसेना के दस पार परुच जाने से 
रशक्षस रावण की आशा की अवदेज्ञना करने लगते है झोर राम का 
प्रताध बढ़ जाता है (६७ १०६) ! 

मत्रम आश्वास : बानर सेना सुरेश के समय हृज्पोीं का अब 
लीकन करनी है। चतुदिक गकुति की मुर्भता का इस्व है (१-२५) । 
सुद्देल का सौन्दर्य ग्रादर्श है (१६ ६६) | एबंताय बन चारों ओर पेशे हे 
(६२-६६) | 

दशभ झाउवचास ; बामर सेना ने सपल की लोटिपों पर हर दवा | 
राम के इष्टियात से सुन के साथ ही रावंगा कॉप उठा (१०४) । शम्या 
हुई आर धीरे-बीरे अन्धकार हुआ और फिर उल्योद्व दीने से सादिनी 
फैल गई (६-४५) । प्रदोषकाल में निशाचरियों का संभोग प्रारम्भ होता 
है (५६-८२) । 


भूमिका ३४ 


एकराइश आवागमन शत्रि बीत गई, पर रावश' को क्राम-बासना 
शान्त नहीं मई | बह काम ब्यथा से पीड़ित है ।१-२१) | राबण के मन 
में बानर समा सथा सीना के विषय में तक-चितक जल पहा है छोर वह 
झब्त के मिगय कर्ता हैं कि सीता राम जे कटे हुए सिर को देख कर 
ही वश से हो राकती हे ! वह सबद्ों को बुला फर शादेश ठेता है और 
वे मायाशीश की लेकर सोता के पास पहुँचत है (२२-३६)। सौता बिरहा- 
वस्था मे ब्याह्मुल है (४०-४०)। उसी समंव राज्स राम का सावाशीश 
सीता को दिवाते हैं। श्स दृश्य का प्रमाव सीता पर अत्यन्त करुण पड़ता 
है! (६१६०) | सीता हाश में आकर शीश को देखती है (६१-६४) | सीता 
भूमि पर गिर पड़ती है ओर शीश को देखने के लिए युनः उठती है (६५- 
छड४) । सीना मच्छा से जाग कर विल्ाप करती हूं (3४-८६) | भिजदा 
सीगा की आश्वासन देती ह (८७६६) । सीता विश्वाम नहीं करती और 
बिलाप ऋरतने लगते है। वे बिलाप करते-करनते मृण्लित हो जाती है | मूच्छा 
जागने के बाद सीता मरने का निश्वय करती हैं । पर त्रिजद् पुनः 
आशबासन देती है. । १७०-१३२)। सीता बानशें के प्रात:कालीन कल- 
कूल नाद को छुम कर ही विश्वास कर पांती है कि यह रा्सी माया हे 
(१३१३-१३७) | 
द्राइश आश्वास : उसी समय अमात काल आ गया (१-११) । 
प्रततःकाल संभोग नुख व्यागने से राक्षस कामिनियों को कलेश हो रहा है 
(११-२१ ) | राम आतः्क्राल उठते हैं और युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं 
(२२-३६) । राम के साथ बानर सेना भी चल पड़ी (३२-३४) । सुग्रीब 
राम के उपकार से मुक्त दोने के लिए चिन्तित होने हैं और विभीषण' को 
राक्षस वश की चिन्ता है (३५) | राम घनुप टकारते हैं और सीता सुभती 
है (३२६ ३७) | मानश कल कल ध्वनि करते है (३८-४०) । इसको सुनकर 
राबण जायता है और अँगड़ाई लेता हुआ उठता दे (४१-४४) । रावण 
का शुद्धवाद्य बजना प्रारम्भ होता 8 (४५) । सुद्ध को देखते की आकॉब्ा 
है देवागनाएँ घ्रिमानों में उत्सुक हो रही हे (६७) ' राक्षस जाग पढ़ते हैं 
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झोौर अपनी संभोग रत ललनाओं से अनग होते & (४६ ४२) | थे सदा 
के लिए प्रस्थान करते समय कबजे आडि घारगू करते है ॥४३ ६६) | 
उत्साह और आवेग से मरी हुई वागर सेना लका को थेर लेगी है ओर 
आक्रमण तथा स्वस्त यरोस्म्म करती हें (द८घ-८०) | राक्षस सना प्रम्भान 
करती है (८१-६४) | राम ओर शराबश की मेताएँ आमने सामने 'टपस्थित 
डोती हैं और युद्ध प्रास्म्म होता | (8४ ए) । 

अपादश आश्वास : सेनाओं में सपर्ष धारम्य होता है. और आकर 
मश ओर यत्याक्रमण होते हैं और सपासक बुद्ध होता है (8 ८०५ । विशित् 
योद्धा में दन्द्र-युद्ध होते हैं --सु्रीव-प्रजक घर दिविद अशनिप्रभ; मैन्द 
बज़मुटि, मुपेण-विश्वन्माली: नल सपने ; पचनपूत्र जम्वालीक इन्द्र मे राज्य 
योक्धाओं का बच हुआ (८-८) । अंगद तथा रूद्वजीन फे इन्द्र सुद्ध 
में हम्डमीस पराजित होना है (८०-६१) । 

चतुदंश आश्यास : शबश को सम्म्य से पाकर रास खिश्न डोते 
है आए ये राक्तुमों पर बाणों का अहार करते ह (9-३७), मेघनाद शम- 
लक्ष्मण को नागपाश में बॉँबना है। नामपाश में बंधे हुए गण लक्ष्मण 
को देश्वकर देवता व्याकुल हो जाते है ओर बानर सेना किंकर्सब्यविमह 
ही जाती है (१४-३६) | विभीषण के आंभमंत्रित जल से घुले नेचोंगाले 
सुप्रीव ने मेघनाद को देखकर उसका पीछा क्रिया (३८-३६) | राबण की 
इस समाचार से प्रसन्नता दुई (४०). सीता से मर्ड्छुत राम को देखा 
(४१) | इधर राम की मृच्छा जब दर हुई तब थे चिलाप करने लगी | 
(४२-४८) | इस पर सुग्रीब' ने बीए बचजनो से सबको सान्वना वी ३४६ 
५५) | राम गसड़ का आवबाइन करने दे (५६) | गरड का आशगत औझोर 
मागयाश से मक्ति (६७ ६१) | हनमान ध्रृघ्राज्ष दकआ और उसका निवम 
(६२-६४) | अकमन से बुद्र और उसका सिंथन (5०-७१४ गले तथा 
प्रहस्त का इन्द्र और प्रहस्त का मसिघस (७२ ८४) | 

पंयद्श आशनास : भसी अम्युजनों के निधन के बाद रावण अट्ट- 
हास करता हुआ रथ पर आरूढ़ होकर बुद्धसूमि में प्रवेश करता है 


शुसिका १३ 
(१-३) । बानर राबण को देराते हैं, राजण वानर सेना के सम्मुख जाता है 
ओर उसको देगवकर वानर वीछू मागते है (४-६) । नल बानगे को पोत्सा 
हित को ते दे (+छो । शवश राम को देखता है (६) । रामबाण से आहत 
होकर लका भाग आता है और क्ुम्मकर्श क्वो जगाता है (१०-११) । 
असम तागकर कुम्मकणश लका से निकला, उससे लक्षा की खाई पार 
की और बानर भेना भाग चली। उसने बानर सभा का नाश करना 
प्रारम्भ किया. परन्तु शम के बाण के आपात से व्याकुल होकर उसने 
झपने-पशसय सभी का खाना प्रास्म किया। अन्त में उसके हाथ और 
उसका सिर काट दिया गश और वह जमीन पर गिर पडा | कुम्मकण की 
मृत्यु पर शाबण अत्यन्त क्ृद्ध होकर मुख-समुह घुन रहा है (१२-२२)। 
बह युद्ध के लिए; परम्वान करना चाइता है पर इन्द्रजीत उसे मना करके 
सब रखसूसि में आता है (२४-३६) । नील तथा अन्य बानर उसे घेर 
लेने है और बह सब से युद्ध करता हे (३३-२५) । बिभीषण की मत्रणा 
के अनुसार लक्ष्मण उस निक्ुम्भ नामक स्थान पर जाने से रोकते है और 
उसका बच करते हे (३६-२७) | इन्द्रजीए की मृत्यु पर रावण रोता है 
(६८-३६) और बढ़ रथारूद होकर रणभूमि # लिए प्रस्थान करता हे 
(४०-४२) | राबण की लिया यस्थान के समय रो पड़ती हूँ (४३) | रावण 
बानर सेना को देखता है.श्िभीपण की देखता है (४४:४५) वह लक्ष्मण पर 
शक्ति का प्रहार करता है (४६) | लक्ष्मश हनूमान द्वारए/ लाई | हुई श्रोपधि 
मे टीक होते है (४७) | राम इच्ध के रथ को स्वग से उतरते हुए देखते ्ँ 
(८८०५०) ।राम में मातलि से मिलकर इन्द्र कु कब का स्वाकार क्रिया। 
| कस घारण करते है (६१-४४) | लक्ष्मण राम से रावश-बध करने 
की आशा भागते है, पर राम जदमंण को यह अवसर न दुकर स्वय सैना 
चाहते है. (४४ ६१)। राम-रावश का युद्ध प्राम्म हतता है, आर रात 
शतश के सिसे और द्राथों को काटते ह पर व पुनः निकल आत हे | 
परु्तु अन्त में एक ही बाण से राम ने उसके दर्सी थिंरों को काट मिशया ' 
रशाबस की सत्य शेती है (६२ ८२) | रावण को लक्ष्मी तब भा उसे नहीं 
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कड़ा रही हे (5३२) | दिस पशू राइस काया “78 ०)३। गम नें सर 
के अनिय संम्कार का झाता दा (77 । । सुवाव दपकार का बवगा सका 
कर सरतुप्द जाए (६२) । राम ने विदा नबए माय चे मेष आजा ने नया 
(६ ३) ॥) छआर्म ले शत हु. माह का सकर संंख झा ये का गा 
(६४) | अन्‍थ ससार्रिं (६.+। | 
अलुदब्ध का कसी काइनओिप शमायर्त  ग्दगा का 
सेतुबन्ध को ऊथा गई है। ब्यायक कपा-नवस्तार को होठ ने आांद समा 
का आधार बण तथा फेमुद्सरओ कहा कप से माज्लड अन्तर नहीं 
है। डॉ० क्रामल बुल्फक अयनों गम कथा मे इसको 
कथावस्तु के सम्पन्ध मे िखनरीं ० धशियशावद्ध के पश्राह सभी से बाहमीक- 
कृत युद्धकाई की कथावस्द का अर्जकृत शावी से वणव विलता | | 
कथानक मे कोई मदत्यप्रश पारल्यंद मठ काया गया है | सर बनने 
के बगान से गल्छा जयो के शत का साथ परत का उल्दज | | आगे चल 
कर इस बदना के वियय में अंक कथाओं का कराना कर थी मई है। 
राबगावह' की एक विशेषता यह & कि कमा कोण नामक दस 
सा में रादर्सियों का संसाग वन मितता हूं । बाद में इस बयान का 
अनुगरण जानकी दरण', अभिनम्द क्ृत' रामचारिता, कम्यनक्ात 'नमिल 
शमायश' तथा जाबा के माचीनसम शामात्ण' आदि में किया गया 
है [” पर ग्रबससथ ने आडे रामाबण' से कथा लेकर उसकी अगसी 
कल्पना से झविक सुन्दर झा दान कपा है। यद अगसाब का से बहुल 
साधारण प्रस्थिननों तथा उद्भावनों मे सागन्न किफा ई 
इस महाझाव्य का प्रास्म शरद ऋणु के बशन से हुआ है । इसओ। 
पूृत्र कंबल दा छुदों मे कि ने बह सना हो हैक श्म थे बाल-शप 
करके सुझीव की राणा बना दिया है श्र निम्कियता की व्वात मे स्पा: 
काल हात्यंत् क्लेश के साथ जताया है। आदि गभागण' मे शरत बरान 
का स्थान किांचत भिन्न है। यह बरन किब्कित्था के अन्तर्गत आया है। 
उसमें वर्षा तथा शरद आत॒ओं के वर्णन थे बाद सीता की खोज के लिए 
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बामरी को सेजा गया दे | यों शरद ऋतु के साथ ही हनूसान का वेश 
डोता ४ । शरत काच ऊे मुबद बगंन के साथ वह प्रवेश अधिक कजा- 
मअक्ष बने पक] «४ $-- 

मूबार से अठ्ानमां सश्माजक्द विद्रकार्जाशवब्वलेन्तच्छाओम । 

पेस्ओए साककागगारय सगीरह अछ चिन्तिछमसह्रोवणअंन २:३३) 

आशा-एन्न फे अहदशय होने के काग्ण राम शरद के बातायणण से 
भो ध्शित है छोर उसी क्मप मनोरय के समान हनूमान उपस्थित हो 
आते है। उनका यह प्रवेश नास्कोय है । आदि रामावण में शरब का 
पशन किप्क्वा काशइ के सगे ३० में है और हसूमान का श्रागसन 
मुन्दर काशइ रू सम ६5 में होता है। भहाकाब्य में महा प्रबन्ध काव्य 
की वल्तूस कथाबना को काय्पात्मक दंग से सच्चिम कर दिया है | इस 
प्रयेग के भा्यम से कृत से समस्त कथा के सन्‍तुल की रक्षा की है ओर 
साथ ही अपने महाकादय के कथा ऊन्द्र की स्थापना भी की है 

इसके याद के मवुबन्ध | वर्णित समस्त कथा आदि रामायण 
के लकाकाएट के अन्त्गन आती है । पस्तुत महाकाव्य में समाचार 
बाकर राम लका अभियात के लिये वानर सेना के साथ खल पड़ते हैं, 
यर आदि रामायण में कथा अरने मन्यर प्रवाह से चलती है । भितु- 
बन्धी से सीता के क्रेस की बात सुनकर राम की भुकुटियाँ चढ़ जाती 
है, वे बीर-दप मे भनुर की देखते हैं और दृष्टि से ही वे लंकामियान 
की आजा लक्ष्मण, सुत्रीव तथा हनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं । पर 
एइपिक के नापक रास पहले हसमान की प्रशंसा करते हैं और फिर उसी 
समय उनके संत में सागर पार जाने की चिन्ता भी हैः :--- 

कर्थ मार समृद्रस्थ दृष्पारस्य महांमसः | 
हुस्यो दजिश पार गमिष्यति ससागता। स० १:१७)॥ 

राम की सलिन्ता को दूर करने के लिए इसी अर्सग में सुप्रीव प्रोत्मा- 
हित करते हैं (स० २), और हनुमान लंका की रचना का बरणन करते हैं 
ईस० है) | मार्ग का वर्णन किचित विस्तार से किया है, पर चत॒र्थ सर 
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में समास हो जाता है। मांग में सद्याचन और सजव/खल को पार कर 
बानर सेना महेन्द्र मसल यर पहेची लहाँ ऋू सागर दिखारं पठना है । 
सनुक्न्ध का वन सोत्षम # पर आाद समायरा फू समान ही ४) 

सेवुबन्ध' से सागर-लट पर पहल कलर सास बानर सेम्प साथर के 
विख्वार को देखकर आशय लेकिन हो जाता है आर सन्प | खिन्धा) देखा 
हैं पर दा दे रामायगु' की कथा मे समस्स उसना के व्यवस्थित होने के बाद 
राम लक्ष्मण से अपने सीता बिपयक वियोगजम्थ शोक दाा बन करने 
ह। सेनुवन्च' के कवि ने अयनी कथा से सागर को इयना आ्पिक सहत्तव 
दिया है कि उसके सम्पूल अन्य किसी बात की खतरा का नहों जा सकी। 
आदि रामाकाए के लंकाकारठ के छुठे सम ले सोलटने भर्ग तक की 
क्रथाबन्तु 'सेसुबत्ध' में अ्प्रासगिक होने के कारए ऋ्रीड दी गई हा इनमे 
रावण की सभा का बर्रान है। सच्रह, अठारह सथा उ्नोसय सती मे राम 
प्' विभाजण' फे मिलने हर असम का वन्‍्तार है जी सिनुवस्ध से करने 
४५ ह्ुलदों में उपस्थित कर दिया गया है | बीपण की लेकर शाम की 
सेना में जो तक-वितक आदि रामायण से हुए दे, 'सतृबस्धा में फल 
उनका झत्यंत सूकरम सकेत है। बीसये सर्म के राबश द्वारा दूल भेजे 
जाने का उल्लेल 'सेनुबन्ध' में महों। है | 

सितुबन्ध' में घ्रायोपवेशन का प्रस्ताव राम द्वारा ही किया गया है 
जाम्बान्‌ ने जब गम के सामथ्य का उल्लेग्व किया तंव राम ने काय 
का तत्तरदायिल् सुतीब पर डालते हाए यह अस्ताव किया | सर्च आदि 
रामायण' में सुप्रीव तथा इलूम्ान से विभीषश' ले सागर सतण्शा का 
उपाय पूछा; और विभीयण से जानकर सुगीत् थे सम मे सभद्र को 'ठपा- 
सना के लिए कहा (स० २०) नतुवस्ध' के कबि ने प्रयोगरशन काल 
में राज की चाँदनी में शम के सीता बियीय का खिबरश' किया हें, अगर 
कि आदि रामायण में सागर-जट पर पहंचते ही शाम के वियोग-जन्‍्य 
कलश का वर्शन विलाप रुप में किया गया हैं। आगे अवधि बीतसे पर 
भी सागर के अचल रहने पर राम को रोप आता है, वे धनुप्र पर बाश 
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आरोपित कर चलाते हैं| सागर बाण से विकल हो राम के सम्मुख उप- 
स्थित हो जाता है और सेदु-निर्माण का ग्स्ताव करत है (० २१,२२)। 
यह सारा प्रसंग दागों में समान है। आदि रामायण में समुद्र ही नल 
का परिचय देगा है, ओर तब नल अपना इत्तान्त बताता है। इसके बाद 
इसी सर्म बांस में नल द्वारा सेतु की रचना हो जाती है और बानर सेना 
सागर पार उतर जानो है | 

भतु-रचना का यह प्रसंग 'सनुकत्थ' में पर्यास विस्तार से वर्णित है 
सागए प्रकठ द्वोकर पर्रंतों से सेतु-निर्माण का प्रस्ताव अवश्य करता है, 
परत 'झादि शमायणु' के समान निश्चित विबि नहीं बताता जब 
बानर-सेना सागर को पबतों से पाठते-पाटते थक जाती है, उस समय 
सुतव नल से सेतू-रखमा के लिए कहते है और नल विश्वकर्मा के पुत्र 
होने के कारण मेन बनाने में सकल होता है। बस्लुतः जैसा इस महाकाव्य 
के माम से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है, अतणव 
इससे सागर-बशन, पबतोत्याटन तथा सेतु-स्वना आदि का वर्णन अधिक 
विस्तार से किया गया है | संतुबन्ध' में कई आश्वासो में यह कथा-वस्तु 
चलती है, जब कि आदि रामायण में केवल एक सर्ग में इतनी घट- 
माएँ एकत्र कर दी गई है | 

आगे फिर आदि रामायण” के विस्तार को सेतुबन्ध' मे छोड़ दिया 
गया है | सग तेईस से लेकर तीस तक के प्रसंगो का उह्लेख प्रस्तुत काव्य 
में नहीं है जिनमें प्रमुखतः राम तथा रावण एक दूसरे की सैनिक शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते है, विशेषकर रावण के दूनों की चर्चा 
है | सनुबम्ध' में मुबेल पर वानर सेना के डेरा डालने के बाद रात में 
मिशार्चारयों के संभाग का वर्शन है । वस्त॒तः यह सितुबन्ध' के कवि की 
मौलिक कल्पना है, जहाँ तक राम-कथा का सम्बन्ध है। आगे चल्लकर 
इसी के आधार पर राम-कथा के अन्तगंत राक्षुसियों के संभोग की परम्परा 


का विकास हुआ है । भद्ठि काव्य' सग ११; 'रामायण काकाविन! सर्ख 
र 


श्च्द सेलुबन्‍्ध 


१२: जानकीहरण' से £६ ५ अभिनन्द कृत 'रामवारित्र सर्म श८: कम्बन- 
कुत रामादश ६. २४शाथा रामहिंगासुल' सम ८मे उस प्राय का विकास 
विश्लेत रूप से देखा जा सकता है| मरतुग मठाकाच्य मे भी आवास ४१ के 
अन्वर्गव राबण की काम ध्यथा तथा आश्वासन १६ के अन्तर्गत प्रात. ब्णन 
मैं भी सुखोपराग्त कामिनियों की दशा का वर्शन किया गया इ जिसका 
मुख्य दृष्टिकीश समान है। गति में रावण रास के साया निर्मित सर को 
सीता के पास भेजता हैं जिस देख कर सीता की ब्यथा का पार नहीं सह 
जाता । सीता बार-बार मूब्छित होती है और त्रिजय आश्यारान देती 
$। आरादि रामायण में राचश राम का समाचार सुन कर घवश जाता 
है और विद्यव्जिह नामक मायावी राक्षस से राम के सिर को रखना के 
लिए कहता है ( स० ३१ ) | सिर को लेकर स्वयं शवण सीता के पास 
जुदा: है । सीता का वि्लाप विस्तार के साथ इसमे भी है ( स० ३१२ ), 
परम्तु त्रिसअथा के स्थान पर विभीषण की परनी सग्भ सीता की समझाती 
है (स० ३३ ), तथा सरमा रावण के गुतत कार्यों की यत्ना सीता का 
देती है (स० ३७४ ) | आदि रामायण” में सरमा मीता को विश्वास 
पदिलानेल्‍से इस प्रकार सफल होती है, पर इसमें सना के घोर शब्द से 
सीता के विश्वास को हृढ़ क्रिया गया है | संतुबन्ध' में त्रिजण सीता को 
अन्ततः सभी विश्वास दिला पानी है जब वह वानर सेना का कलकल्ल 
भाद सुभती हैं ;-- 
माओमोदरम्मि गए सुए्‌ तर परवआण समससंणाहरवे | 
जर[अकगआइ दिु्यं तिश्रदारहाराुरागभरणिश्रस्त फलम || ११:१३७ ॥ 
ध्यादि रामयणु' का माल्‍्यवानस प्रसंग भी भेतुन्ध' में नहीं जिया 
गया है ( स० ३४, ३२६ ) | आगे युद्ध के विभिन्न बशनों से अनेक 
स्थलों पर संक्षेप तथा|परिवर्तन किया गया है | आधिकाश परिवतन आदि 
समायणु” के बखनों को संक्तित करने की दृष्ठि मे हुए है। 'सेतुयन्थ! 
में प्रातःकाल से निश्चित युद्ध प्राश्म्म हो जाता है और राम-राबण की 
सेनाएँ प्लामनेंसामनें ञ्रा जाती हैं. बीच-बीच में प्रमुय प्रमुख सेना 


भूमिका श्ह्‌ 
पतियों झोर योद्धाओं के सुद्ध और सरण का चित्रण भी किया गया है | 
पर आदि रामायण?” में युद्धासम्म का क्रम इस पकार है| सर्ग ३७ में 
राम बाबर सेना की व्यूह रचना करते है, सर्ग ३८ में सुवेल पर्वत पर 
चढ़ते है। वें सब वहाँ से लका की शोमा देखते हैं ( स० ३६ )| बस्तुतः 
सेतुवन्ध' मे केबल सुवेल के सौन्दय का वर्णन ( आ० ६ ) किया गया 
है | सुग्ीव और रावण का द्द्व होता है ( स० ४० ) | तदनन्तर लंका- 
वरोब प्रारम्म होता है, लेकिन इसी बीच अंगद दूत-कार्य के लिए रावण 
की समा मे जाते है (स० ४१ )। बस्त॒ुतः आदि रामायण? मे प्रमुख 
रूप से युद्ध का आरम्भ सर्ग ४८ से होता है | उसके पूर्व की समी घट- 

नाएँ सेतुबन्ध में नहीं ली गई हैं | 
सेतुबन्ध' में युद्धबशन के क्रम मे मौलिक अन्तर नहीं है | परन्तु 
महाकाव्य में महाग्रवन्ध काव्य के विस्तार को संक्षिस करना स्वाभाविक 
था | इसी दृष्टि से कबि ने आ्रादि कथा की अनेक बातो और घटनाश्रों 
को छोड़ दिया है या उनको संज्षित करके प्रस्तुत किया है। 'सेतुबन्ध' के 
आश्वास १३ का द्व ढ्व युद्ध प्रायः आदि रामायण” के स० ४३ के समान 
है | इनमें कुछ बीरों के जोडे भी समान हैं जैते--अंगद-इन्द्रजीत , हनू- 
मान-जम्बुमाली, मेन्द-वज़मुष्टि, द्विविद-अशनिग्रम, नल-प्रतपन, सुषेण- 
विद्युन्माली | कुछ अन्तर भी है जैसे आदि रामावण' में सुग्रीव-प्रघस, 
सम्पाति-प्रजर घ, लक्ष्मण-विरुपाज्ञ का इद् व शत है| मेघनाद के युद्ध 
का बणन दोनों में समान है ओर इसी प्रकार मेषनाद राम-लक्टमण को 
नागपाश में भी बॉघता है । मूच्छित भाइयों को सीता को दिखलाये जाने 
का उल्लेख सेतुबन्ध' में है, परन्तु आदि रामायण” मे सीता को पुष्पक 
विभान में चढ़ा कर संग्राम-भूमि में गिरे हुए दोनो भाइयों को दिखाया 
जाता है | इस प्रसंग में त्रिजटा सीता को समभकाती है (सर्ग ४७, ४८) | 
राम का मुच्छी से जागने पर विलाप दोनों कार्यों मे है ( स० ४६ )। 
सुग्रीव का वीर-दप भी दोनों में ससान है परन्तु सेतुबन्धा में अधिक 
< है इसके बाद आदि रामायण” में विभीषण सुप्रीव सुफेश 
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आदि के बार्तलाप के मध्य में गयड़ का प्रवेश कऋाकर्मिक रूप से होता 
है, ओर वे दोनों भाइयों की स्वस्थ कर देते है | बाद में शाम द्वारा पके 
जाने पर गरुड आपना परिचय देते है ( रा० ४५५ ) | शबाक 'सेनुबन्ध मे 
विभीषण के यह संकेत करने पर कि थे सपे बाण है, राम स्वर्ष शखढ़ का 
आबाहन करते हैं 

राबदा को जब समाच्यर मिलता है तथ बह दु-वी होकर पघृम्राक्ष 
को भेजता' है। युद्ध में घूज्राद का हनृमान हारा बच होता है ( स० 
भू १, पर ) | हसूगान द्वारा बन्नदंप्ट का भी दध होता है, परन् 'सेत्‌ 
बन्‍्त्रो से यह असंग नहीं है ( स० ४३, ४४ ) | हनूमान हो अक्रकशन का 
द्वंद्र युद्ध मे वध करते है ( स० घप, ५६ ) | सिलुचन्ध' में मल गरहस्त 
का द इ होता है, परन्तु शआरादि रामायण में मील द्वारा प्रहस्य का निमम 
होता है ( स० क्र, धष्प ) | इसके बाद रण स्त्रयं युद्ध भूमि में जाता 
है और हार कर जापस लंका लौट आता है, यह दोनों मे समान है ( सब 
प९ )। इसी प्रकार लौट कर वह कुम्मकर् को जगाता है । आदि 
रामायण! में यह प्रसंग एक विस्तुत सगे ( स० ६० ) मे है और उसको 
राबस की श्रात्वा से रास्स जगाते है, जबकि 'सेलुबन्ध' में राचणा द्वार? 
हो बह जगाया जाता है | गसमय जगने के कारण उसके बढ़े हुए. क्रोध 
का घर दोनो में है। आदि रामानण' में राम के पूछुने पर बिभीषण 
उसके बल और पराक्रम का वर्णन करते हैं (स० ६६१ ) | इसके सम 
६२ में रावण ने कुम्भकश के सम्मुख सारी परिस्थिति रक्‍्ली | श्नम्तर 
कुम्मक्ण ने राबस को नीति की शिक्षा दी, परन्तु राबण के कुद्ध होने 
पर उसने अपने पशक्रम के कथन दरार उसको आश्वासन दिया ( स० 
६३ ) | इस बीच महोदर मंत्रणा देकर रावण को सीता-प्राप्ति का उपाय 
सुझाता है ( स० ६४ ) । अगले तीन सम मे कुम्मकश फे सुद्ध का 
सबिस्तार बशन है जिसके श्रन्त में बह राम द्वारा मारा जाता है | इनमे 
से सेतुबन्ध में केवल झुद्ध और उसके वच्ध का संक्षेप में बर्श्म है । 
कुम्मकश के वध पर रावण के विलाप और रुदन का वन समान है 
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( स० ६८ ) | आदि रामायण! में जिशरा, अतिकायी, देवान्तक, नरा- 
न्तक, महोदर तथा महापाश्वे, इन छः बीरों की युद्ध-यात्रा से लेकर 
इनके वध तक का प्रसंग विशिष्ट है जो प्रस्तुत काव्य में नहीं है ( स० 
६६-७१ ) | 

सेतुबन्ध! मे रावण कुम्मकर्ण के बध के बाद युद्ध के लिए. स्वयं 
तैयार होता है और उसी समय इन्द्रजीत इसे मना करके स्वयं युद्ध-भूमि 
में जाता है। पर आदि रामायण मे उपयुक्त छाह्दों बीरों की मृत्यु के 
बाद रावण अत्यन्त चिन्तित है, उसी समय इन्द्रजीत पिता से युद्ध' के लिए' 
आज्ञा मॉगता है (स० ७२)। 'सेन्तुबन्ध' में मेघनाद-युद्ध की कथा भी 
सत्तिप्त की गई है| ये अंश 'सेतुबन्ध' मे नहीं हैं---इन्द्रजीत का अदष्य 
युद्र, राम-लचंमण का ब्रह्मासत्र से [ च्छित होना (स० ७३); हनूमान का 
ओपधि लाना और सबको स्वस्थ करना (स० ७४); सुम्रीब की आज्ञा 
से लंका का भस्म किया जाना (स० ७५); मुस्य-सुख्य वीरों का इन्द-युरूध; 
निकुंभ का भरुण (स० ७७) «5 गशक्ष की युद्ध-यात्रा और उसका वध 
(स० ७८,७६९) इतने अवान्तर के बाद मेघनाद के अन्तद्भांन होकर युद्ध 
करने का युनः बणशन किया गया है (स० ८०) | इसी बीच आदि रामा- 
यण' में इन्द्रजीन युद्ध-मूसि में राम के सम्मुख माया सीता का वध 
करता है (स० ८१) और इसी के अनुकुल इस समाचार को सुनकर राम 
मूच्छित हो जाते है और लक्ष्मण उनको सान्त्वमा देते हैं (स० ८३) | 
पर सितुबन्ध' में विमीषण की मंत्रणा से लक्ष्मण मेघनाद को निकुम्म 
नामक स्थाम पर जाने से रोकते है जबकि आदि रामायण में मेघनाद 
लनिकुमिला में जाकर यश करता है (सं० ८२) और विभीषण को सलाइ 
से लक्ष्मण सेना सहिन वहोँ जाकर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर उसका वध 
करते है (सं० ८४-६१) | प्रसंग को अधिक विस्तार दिया गया है; इसमें 
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघनाद और विभीष्ण एक दूसरे को 
घिकक्‍्कारते हैं (स० ८७) | रावण का बिलाप तथा रुदन पुनः दोनों मे 
वर्शित है (स० ६३) | रावण द्वारा सेना का झुद्ध भूमि से भेजा जान 
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तथा राक्षांसयों का बिलाप 'समुब्स्ध' में नहीं हे ।स० ६४.६५) | रावण 
थुद्ध-भूमि के लिए अस्थान करता है (६६) | इस बीच फिर आदि रामा 
यणु' की ये घटनाएँ अनिरिक्त है-- विरूपाक्ष, महाोंदर तथा महापाश्य का 
शुद्ध तथा बच (स० ६ ७-६६। | इसके बाद शूब रा का जुद्ध मारम्म होता 
हैं (२० १००), रावण का शक्ति से लद्मशण मच्छित होते है पर हनूमान 
द्वारा (पत्रत से) लाई हुई ओपधि से लक्ष्मण आरोग्य होते है (8० १०१, 
१०२), संक्षेप में दस कथा का उह्लेख 'सेतुबन्ध' में हुआ है । मातलि 
द्वारा इन्द्र अपना रथ भेजते है। राम उसका कबच आदि धारण कर 
श्थ पर चदने है और युद्ध ग्रास्म्म होता है (स० १०३) | रावश-बध की 
कथा भी सेहुबन्ध' में संज्षिस है, पर आदि रामायण के कई रूगी मे फेली 
हुई है--सर् १०४ में रावण अत्यधिक मु्छित होता है. सर १०५ में 
वह अपने सारश्षि से कठोर बचन कहता है ओर वह शबणा को समझाता 
है (स० १०५); अगस्त्य मुनि राम की आदित्य हृदय स्तोच सिस्मातें हैं 
(स० १०६); शक्ुन-क्पशकुन का वर्शन (स० १०७); राम-शवण इन्ह- 
युद्ध (सं० १०८) से कथावस्तु पुनः 'सेमुबन्धा में समास है । राबण के 
सिर क-कठ कर बढ़ते जाते हैं, अन्त में राम ने बास्ण (ब्ह्मस्न्र) से रावण 
के हृदय को विदीण कर डाला (स० ११०)। 'सेतुबन्थ' मे किवचित अतर 
है कि राम एक ही बाण से उसके दसो सिरों को काट डालते है | गवण- 
वध के बाद 'सेतुबन्ध' (रावण-बध) की कथा समाम हो जाती है। केबल 
आदि रामायण" के समान विभीपषण के रूदन तथा गवण के (विभीपण 
द्वारा) अन्तिम संस्कार का उल्तेस् और किया गया है| अन्त में कि 
ने इस बात का संकेत भी कर दिया है कि अग्नि शुद्धि के बाद सीता 
सहित शाम पुष्पक विभान पर अ्रयोध्या लीट आये । 
महाकाव्यों को सर्गबन्ध कहने की परमसरा बहुत प्राचीन 
महाकांध्य के है। महाभारत को कथावरतु का बिभाग प्रसतों छीर 
रूप में सेतुबन्ध पर्वों में है, परम्त राभायश! को कंथाबस्त कांशडों 
में बिभाजित होकर सर्गों में विभाजित है। आदि रामायण एक है 
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कवि द्वारा रचित काव्य माना जाता है, इसमें यह कल्पना सहज 
में की जा सकती है कि सर्गवन्ध काब्यों की पर्मरा का विकास 
वाल्मीकि रामायण से हुआ है। काव्यशास्त्र मे महाकाब्यों की परिभाषा 
निर्धारित होने के पत्र सहाकाब्यों की निश्चित परम्परा विकसित हो चुकी 
थी | आचाय मामह ने सब प्रथम सहाकाच्य की परिभाषा दी है और 
बाद में दण्डी, हेमचन्ट्र, विद्यानाथ तथा विश्ववाथ आदि आपचायों ने 
उन्हीं का प्रायः अनुसरण किया है | भामह के पूर्व अश्वणोप के' बुद्ध 
चरित', सौन्दरनन्द' तथा कालिदास के 'कुमारसम्भव', रघुवंश” महा- 
काव्यों की रचना हो चुकी होगी । परन्तु बह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि इन काब्यों को प्रासम्म से महाकाव्य कहा जाता था या 
नहीं । सातवीं शत्ताब्दी के कवि माघ ने अपने 'शिश्ुपाल बध' में काव्य 
के इस रूप का उल्लेख अवश्य किया है :-- 
बिप्रम॑ सबंतोभद्रवक्रगीमू त्रिकादिभिः | 
श्लोकेरिव महाकाव्य॑ व्यूहैस्तदुभबद्लभ ॥ १४:४१॥ 

और इसी समय तक काव्यशार अन्धों मे भी साहित्य के इस रूप 
की व्याख्या-विवेचना की जाने लगी थी | 

महाकाब्स की बसुस्ब विशेषताओं में उसका सर्गबन्ध होना कहां गया 
है। भामइ ने सगबन्धों महाकाव्य कहा है, दश्छी ने सर्गों के अधिक 
विस्तृत न होने का निर्देश किया है। विश्वमाथ के अनुसार महाकाव्य 
में आठ सर्ग से अधिक होने चाहिए और प्रत्येक सर्ग के अन्त में अगले 
सर्ग की कथा का संकेत निहित होना चाहिए । भामह के अनुसार नायक 
ऐश्वर्यशाली और प्रसिद्ध होना चाहिए और उसका वन वश-परिचिय, 
उसकी शक्ति तथा योग्यता से ग्रारम्म करना चाहिए और समस्त महा- 
काव्य में उसका महच्च बना रइना चाहिए | दण्डी से नायक की महान 
आर विश्वायुद्धि से थुक्त भाना है और रुद्रट के अनुसार नायक राजा 
होता है । बह ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है और काल्पनिकव्यक्ति भी | 
चह धर्म, अथ्थ तथा काम को ग्राप्त करने के लिए ग्रयत्नशील होता है ! 


श्र सतुबन्ध 


वह बीर विजयी तथा शुणी होता है| उसका प्रतिनायक भी शुरु तथा गुणी 
होना जाहिए और यशस्दी दंश का होना चाहिए | विश्वनाथ का कहना 
है कि सागक देवता अथवा किसी प्रसिद्ध छत्रिय कुल का होता है और 
कभी-करमी एक वंश के कई राजा ऋकथानायक होते हे | सम्भवत: चिएस- 
नाथ की दृष्टि मे रघुबंश' जैसे महाकाव्य थे जब उन्होने कई नायकों की 
सम्भावना महाकाव्य में बतल्ाई हैं । 

भामह के अनुसार महाकाव्य की कथावस्तु नायक के चरित्र को प्रस्तुत 
करती है। कथावस्त में पांच सम्धियोँ (नाटक के समान) मानी गई है । 
नायक की मृत्यु का उल्लेख बजित है। दण्डी से भी सन्ध्रियों को स्वीकार 
किया है, पर उन्होंने कथावस्तु के एऐलिहासिक होने पर बल दिया है! 
नायक को अपने प्रतिद्रस्द्दी से युद्ध में सफलता मिलनी सलाहिए, रस विए्य 
में लगमग सभी काव्य शास्त्री सहमत है | रूद्बढ फे झमसार महाकात्य 
को कथावस्तु काल्‍ल्यनिक भी हो सकती है और यथाथ भी, अ्थय कुछ 
यथार्थ ओर कुछ काल्‍्पनिक | हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ कथा वस्त के 
विकास में पांचों साट्कीय सम्पियों के प्रयोग को स्वीकार करने हैं । 

श्स, अलंकार तथा छुदों के सम्बन्ध में भी काव्य-शास्य में निश्थित 
निर्देश है। महाकाच्यों में समी प्रमुग्य रसो को स्थान मिलना जाड़िए | 
विश्वनाथ ने अवश्य महाकाव्य में बीर, झगार तथा शात रखाँ में से 
एक को पमुखतः स्वीकार किया है। सभी काव्य-शान्यियों ने महाकाब्य 
की शैली को अलकछूत माना है, ओर अनेक छुद्दों के प्रगोग को स्वीकार 
किया है ! दर्डी के अनुसार सग के अन्त में छत्द बदलता है । देस- 

ऋन्दर तथा विश्वसाथ के अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक छुत्द रहता है पर्रतु 
कुल सभी में छुन्दों की विविधता भी रहती है। महाकाव्य के रूप में 
वशानों का सिदेश भी अत्यन्त महत्वपूण है | प्रा ने सयशथस बरसों 
की सजी दी है : 
नगराणवशैलसंजन्द्राकोंदयबण ने: । 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतत्सवैः |! 
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भामह ने सभा, दूत-काय, युद्न्यात्रा, युद्ध तथा नायक का अभ्यु- 
दय आदि का उल्लेख पहले ही किया था | परन्तु कथा-बिस्तार के साथ 
बणनो के सजाने की प्रकृति जिस प्रकार महाकाव्यों में बढ़ती गई है, 
उसी के अनुसार काव्य-शास्त्रों मे उनका निर्देश भी हुआ है | बाद के 
कवियों ने तो अपने महाकाव्यों मे शास्त्रों के अनुसार वणनो को जानबूक 
कर सजाया है और उसके लिए कथा-वस्तु की अवद्ठेलना भी की है ! 


'सेनुबन्ध' महाराष्ट्री प्रकृत का महाकाव्य है। इसकी कथा पन्व्रह 
आश्वासों में समाप्त हुई है । प्राकृत महाकाव्यों में सग के स्थान पर 
आश्वास का प्रयोग होता है। देमचन्द्र ने इस बात का निर्देश किया 
है | इनके अनुसार इन विभागों को संस्कृत से सं, प्राकृत में अश्यास, 
आअपभ्रश में सन्धि तथा आम्यमापा मे अ्रवस्कन्ध कहते है। 'सेतुबन्धा 
की कथा असिद्ध रामायण की कथा से ली गई है | राम इसके योग्य 
नायक है, उनमे नायक के सभी गण विद्यमान हैं । पह महाक्राव्य वीर 
रस प्रधान है, पर थ्ंगार, करुण रस आदि मी स्थान-स्थान पर अ्र भिव्यक्त 
हुए. है । इसकी शैली सस्कृत की अलंकृत शैली ही है | कल्मना और 
सौन्दय-सृष्टि की दृष्टि से सेतुबन्ध संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों के 
समकक्ष रखा जा सकता है| 

परन्तु सेतुबन्ध' उन महाकाव्यों के अ्न्तगत आता है जिनके आधार 
पर काव्य-शास्त्र के लक्षण मले ही निर्धारित किये गये होंगे, पर उनकी 
रचना काव्य-शास्त्र के लक्षणों को दृष्टि मे रखकर नहीं हुई है | साथ ही 
यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि सितुबन्ध! को रखना के समय काक्षिदास 
जैसे महाकधि के महाकाव्य उदाहरण रूपए में अवश्य रहे होगे। अश्य- 
घोष तथा कालिदास के महाकाज्यों में वन का आग्रह इतना नहीं है कि 
मुख्य कथा-वस्तु के सत्र एकदम छोड़ दिये जायें अथवा कथा के विकास 
की नितान्त अपेज्ञा की जाय | इस दृष्टि से प्रवस्सेव से अपने महा- 
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काव्य से पबनस्ख-कल्पना को किक महत्त्व दिया है। बढ़ भिन्न जान है 
कि 'नेतुबन्ध' की कथावल्तु में कवि को स्वतः ही बगना का अधिक झब- 
सर मिल गया है | बस्वतः देश काल का वगान ऋषाः को शाधार नथा 
यासावरण प्रदान करने के लिए ही अपेक्षित होधा है| परन्तु काब्याव्मक 
इबड्ठि से देश काल के नानाविव प्राहमतिक सेलदस केग्रलि क ४ का अप्य 
प्रित होया मी स्वाभाविक # । आद रामायण के कांप का अऊ्ाते के 
प्रति आ्रकपश इसी सीमा तक है ! फिर क्रमशः का्योस्कय के स्तर पर 
प्रकृति का सौन्दय वणना की पेरेणा बन गया | श्रश्वबोष में छोर प्रसु 
लत: कालिदास में मकृति का सोन्द्य स्थतः कति की कह्मना की अत्सा- 
हिल करता है । फिर भी कालिदास से अपने महाकाओ्यों में कथा-यूत्र 
कही भी दटने नहीं दि दे | प्रकृति के प्रस्यक वजन को कथा के वाह 
में इस झकार सेयो दिया है कि बह उनका अंग बन गया है| 

क्रथानक के विकास की दृष्टि से तथा प्राइ.तक्त बसा को परतल 
करने की दृष्टि से प्चरसेन कालिदास के अत्यविद्ध मिकेद हैं । इसना 
ही नहीं, मेतबन्ध' की कश्ायस्स के चबन में प्रवरस्भन ने स्वतः एस बात 
का ध्यान रुता है | जो विस्तृत बगाना इस महाकाब्य में पा जाती है, 
उसमे से अधिकश प्रमुख पटना अर्थात्‌ 'सेतुबर्वब' का रूप है | अतः 
उस अंश को पकृति की स्वतन्त्र अथब! मक्त बणना नहीं कहा जा 
सकता | ट्स सहाकाव्य में सुत्य दो घटताएं हें -अथम सेंतबस्थन और 
दिलीय राबणन्वध | इन्ही दोनों के मास पर इसका नामकरशा अतुवन्धा 
तथा रावश-वर्घा हुआ है। बस्दुतः जिस उन्लाई शोर विस्तार से संत 
रखना का बणन करते करता है, उससे यही लगता है कि एस महाकाब्य 
का पर्णिभम राबश-ंत रखे ही है,, पर इसका घटना फेस्ड सेतु-स्चना ही 
है | इसका बह मास अधिक मसिद् रह! है, इससे भी यहा सिद्ध होता है 
कि कात्रि ने मुख्य कथा-वस्तु सेस रखना को चुना है, गण बध थी उसकी 
अनिनाय परिशुति है । समस्त महाकाप्य में लगभग सात शाश्यातों (दुसरे 
से लेकर आठवें तक्क) में मेतु-रचना का पर्सश है, जबकि बुद्ध का 
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वर्णन अन्तिम तोन आश्वारों में है । इन दोनों अंशों से भी कथा का 
आग्रह और विकास समुचित रूप में पाया जाता है| वर्णन ग्रथम अंश 
मे अपेक्षाकृत अधिक है, पर, जैसा हम देखेंगे, इसमे से अधिकाश व 
कथा के लिए प्रासंगिक ही नहीं बरन उसका घट्नात्मक अंग भी है | 
दूसरे अंश में घटनाएँ पर्याप्त गति से संचालित हुई हैं। क्रथात्मक संग- 
उन तथा घटनात्मक विकास से संस्कृत का कोई भी महाकाव्य इसकी 
तुलना में नहीं ठहर सकता | 

प्रास्म्म में कवि ने विष्णु तथा शिव की स्तुति मगलाचरण के रूप 
में की है और कथा-निरवाह की कठिनाई का निर्देश किया है। इस संबंध 
में रघुवंश” के वन करने मे कालिदास के संकोच का स्मरण आग जाता 
है | इसके बाद कवि माट्कीय ढंग से कथा को प्रस्तुत करता है। कवि 
यह समाचार दे कर कि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा 
बना दिया है ओर उन्होंने वर्षा काल निष्कियता की स्थिति मे क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रूप में शरद-बशन करता है । परन्तु यह 
बशन महाकाव्यों में ऋतुओ के वशन की परुपरा से भिन्न है । इस 
महाकाव्य में ऋतु के रूप में केबल इसी ऋतु का बन है और यह भी 
कथानक का अग है। शरद ऋद के सुन्दर और सुखद वातावरण के 
विरेध भें राम का विरहजन्य क्लेश बढ़ता है। परन्तु कवि ने इसी स्थल 
पर हनृमाम का मवेश कराया है | हनूमान का यह प्रवेश नाटकोय है। 
यहों की समस्त घटना को कवि कलात्मक हंग से प्रस्तुत करता है और 
इसी कारण बहुत संक्षेप मे उसने सारी परिस्थिति को सेमाल लिया है | 
याज्ा के बीच मार्ग-वर्शान में प्रवस्सेम ने कालिदास के समान रुक्तेप तथा 
संकेत से काम लिया है । 

सागर-त० पर पहुँचते ही कबि ने सेतु-स्त्रना के लिए विस्तृत भूमिका 
तैयार करनी प्रारम्भ की है, जेसे अमी तक की घटनाएँ केवल कथा- 
प्रवश की अंग थी | यहाँ सागर का वर्शन महाकाव्यों मे निर्दिष्ट सागर- 
बरशन के रूप में नहीं है | इस महाकाव्य में सागर कथा का अग है और 
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इस कारण उसका वर्शन, बानरों पर उसका अमाव आदि. कथानक के 
ग्र्तगत आयेगा ; सुग्रीव का ग्रोजस्थी सापण', जाम्बबान की शात बाणी 
आदि का प्रयोग करके कबि ने महाकाब्य की कथाबस्तु को आधिक 
झाकपक तथा प्रवाहपूर्ण बनाया है। विभीषण के ऋागमन के प्रसंग का 
संकज्षितत करके कवि ने प्रमुख कथा के विकास को अबाधित रखा है | 
कथा अग्रसर होती है और सागर सेतु-पथ निर्माण का पस्ताव करता है | 
यहाँ कबि आदि करत के समान सागर द्वारा नल से सेनू-निमाण' की 
ओजमना का प्रस्ताव नहीं कराता । पहले बानर सेना पर्यत लेने जाती है, 
पर्बतों को उाइ कर आकाश मार्ग से लाकर सागर मे डालती है | 
कोर इस प्रकार जब कार्य की सिद्धि नहीं होती और खानर थक्र कर 
शिथिल्ञ तथा हताश हो जाते हैं, सत्र सुत्रीथ मल मे सेतु-निर्मांण की 
प्राथना करते है | अनन्तर बानर पुनः उत्साहित होकर पर्वत लाते है 
ओर नल सेतु-पथ का निर्माण करते हैं| इस बीच में परबतों, नदियों, 
ब्तों आदि का विम्तुत वशन है पर, जैसा कहा गधा है. यह सब सेत॑-पथर 
के निर्माण का अंग बन गया है | 

दक्षिण सागर-तट पर पहुंच जाने के बाद सुवेल पते का अबज्य 
बिम्तार के साथ वर्शान किया गया है | कथा के विकास की दृष्टि से 
इतना लम्बा बशन व्यवधान उत्तन्न करने बाला ही कहा जावगा | परन्तु 
सेनु-निर्माण के कठिन कार्य के समन होने फे वाद और राम-रावण के 
कठिन युद्ध के प्रास्म्म होने के पूव वह अन्‍्तराल कथा के लिए जेसे एक 
उच्चित विराम बने गया है। इसके बाद पुनः घटनाएँ ज्षिप्रगति से आगे 
ब्दने लगती हैं और कि ने व्यर्थ के वगनों से अपनी कथा को कहीं 
भी शिथिल नहीं होने दिया है। दसवे आश्यास में सार्यकाल, रात्रि, 
खर्दोदय के वन किजचित विस्तार से हैं। परम्त इसका उपयोग कवि 
ने गक्षस कामिनियों के संभोग-बणन के आधार रूप में किया है । पर 
संभाग श्रृंगार का यह प्रसंग मी कथानक में कहाँ तक उपसुक्त है---यह 
भी ग्रश्न उठ सकता है | निश्चय ही यह अंश वर्णान के मोह से जोडा 
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गया है जो किसी परम्परा के अनुसार रखा गया होगा | साथ ही इस 
प्रसग के साथ रावण की काम-यीड़ा को जोड़ा जा सकत! है' जिसके परिं- 
शाम स्वरूप सीता के सम्मुख राम के माया शीश के प्रस्तुत किये जाने 
का प्रसंग है । और यह घटना 'सेतुबन्ध' के कथ्यनक में काफी सजीय 
सिद्ध हुई है | कवि ने इस प्रसंग में अपने काव्य-कौशल तथा अनुभूति 
दोनों का परिचय दिया है। बारहवें आश्वास का प्रातःकाल वशन 
सक्तिप्त है जो युद्ध-प्रास्म्म की समुचित पीठिका प्रदान करता है। 
इस प्रकार प्रवरसन के इस महाकावब्य में कथानक का आग्रह सदा 
बना रहता है। घटनाओं के क्रम मे अन्य वर्शन आ गये है | बंणन के 
लिए बर्णन की जो प्रवृत्ति बाद के महाकाव्यों मे विकसित हुई है बह सित॒- 
बनन्‍्बर' मे सही पाई जाती | इसका घटना क्रम सुचिन्तित और संगठित 
है। आदि रामायर! और इसकी कथावस्तु की तुलना से मी यही बात 
स्पष्ट हो जाती है। प्रवरसेन ने केवल उन्हीं घटनाओं को चुना है जिनसे 
कथानक की गति तेज़ रहे और अनेक घटनाओं तथा प्रसंगों को इसी 
उद्देश्य से संक्षिप्त कर दिया है। जैसा आगे स्पष्ट होगा, सितुबन्ध' अल- 
केत काव्य होने पर भी उसभे चमत्कार-बादिता तथा ऊहात्मकता का 
आग्रह नहीं है | इसकी कल्पना में सौन्दर्य की रक्षा सदैव हुई है| दस 
दृष्टि से सितुबन्ध' प्रारम्मिक महाकाव्यों में ही गिना जायगा, जैसा कि 
इसके स्वनाकाल से भी सिद्ध है | 
'ससेतुबन्ध' की कथावस्तु आदि रामायण से ली गई ह, 
सेतुचन्ध के चरित्र अ्रतएवब॒ उसके समस्त चरित्र श्रादि कबि' के चरित्र है। 
आर उत्का परन्तु जिस प्रकार प्रवससेन ने कथावस्तु को अपने काव्य 
व्यक्तित्व के अनुरूप बनाकर स्वीकार किया है, उसी प्रकार उन्होंने 
अरित्रों को भी किचित भिन्न रूप प्रदान किया है। और न 
केवल इन चरित्रों को एक पूशव्यक्तित्व प्रदान किया है, बरन्‌ उनको सूक्षम 
भावनाओं के चित्रण से मी कवि ने सफलता आाप्त की है| प्रवन्ध काब्योँ 
में चरित्रों का विस्तार जीवन-व्यापी घटनाश्रों मे होता है और इस कारण 
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इनमें चरित्र अधिक वृण रूप में सामने आते हैं| परत पटनाओं के 
विस्तार भें अनेक बार ये चरित्र अधिक संघटित सभा एकरुप नहा जान 
पड़ते | 'हसका चरित्र बठनाओं के प्रदाटोंग में जो जाता है | इसी तरह 
महाकाव्यों में चरित्रो की कल्यना पूर्ण एकाई के रूप में प्रतिषरदित नहीं 
होती | उनमें चरित्र प्रायः ब्य ( छ9० ) के रूब में आते है जैसा कि 
साख्रीय परिमापाओं में निर्दिष्ट है, ओर हस चरित्रों की वेंघी-तधाई 
अभिव्यक्ति होती है । अविकतर किसी चरत्र की एक विशेषता व्यक्त हो 
पाती है । इन महाकाव्यों में नावक नाविका तथा अतिनावक से मिन्न 
सामान्य चरित्र की अबतारणा कम हाती है, और होने पर भी उनको 
विशेष महत्व प्राम नहीं होता ! 

उपयुक्त बातों को ध्यान में स्वते हुए विचार करने से यह स्पष्थ हो 
जाता है कि सितुबन्ध' की स्थिति अन्य महाकाव्यों से कुछ समिन्‍न है | 
इस काव्य के नामक राम है जो अनेक कार्यों तथा नाटकों के नावक हैं! 
परत्तु बह कहना गलत न होगा कि प्रवस्सन के राम का अपना ब्यक्तित्व 
है जो अन्य काव्यों से मिन्‍न है| प्राय: राम की कल्मना आदश' बीरो- 
दत्त नायक की को जाती है | इस दृष्टि स 'सेतुबन्ध! में राम की भिन्न 
स्थिति नहीं है | पर मबरसेन ने राम को अधिक स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत 
किया है, इसमे सन्देह नहीं | बह वीर है, दुबंप बीर हं। उनमें शत्रु को 
पराजित करने की अदम्य इच्छा है| परन्तु उनके चरित्र में कमज़ोरी के 
क्षण भी आते हैं | काई कितना ही वीर क्यों न हो पर जहां बह अपने 
को निरुयाय पायेगा, बहाँ बह निराश होगा ही। सितुबन्ध' में बीर राम शेस 
छंणी में मिराश चित्रित किये गये हैं। परन्तु क्राय की दिशा जात हो 
जाने पर, सिद्धि का उपाय स्पष्ट ही जाने पर वे ज्ञण भर का बिल्लम्न 
नहीं करते है। वषाकाल में निष्कियता की स्थिति है, ओर राम ने समय 
बदुत कठिनाई से ब्यतीत किया :-- 

बवसाअरइपओसो रासगइन्द्विडसहुलापडिबन्धी | 
कह कद्ठ ति दासरहिणों . 7 गणयज्यों घुसमओं ॥8 १४ 








अर कुटि चढ़ जाती है और उन्होंने बीर भाव से अपने धनुष को इस 
प्रकार देखा कि मानों वह प्रत्यंचाब/ला हो गया (१:४५) | अथात्‌ राम 
के सम्मुख रायण को पराजित करने का एक मात्र उद्ृश्य स्थिर हो 
गया | कवि ने राम की दृष्टि संचालन मात्र से युद्ध-यात्रा की आज्ञा 
अचारित करायी है जिससे राम का हृढ़ सुकल्प स्पष्टतः परिलक्षित 
होता है : 

सोह व्व लक्खण॒मुह वशमाल व्य विश्वडं हरिवइस्स उरम । 

कित्ति व्व पवणतशणअं आशण व्य बलाईं से विलग्गइ दिल्ली ॥ 

१:४८॥ 

अ्रादि रामायण में राम समाचार पाकर सागर पार उतरने के संबंध 
में सोच विचार करते है | यह राम की दूरदर्शिता कही जा सकती है, 
पर धवरसेन के राम से वीरोचित उत्साह विशेष परिलज्षित हुआ है| 
सागर के सम्मुख गम किकत्तेत्यविमूद अवश्य जान पड़ते हैं, पर अधिक- 
तर यहों लगता है कि वे गम्मीर भाव से इस समस्या पर विचार कर रहे' 
हैं| जाम्बवान द्वारा सम्बोधित किये जाने पर भी राम कार्य की घुरी 
सुग्रीय पर अवलम्बित करते हैं (४ : ४४) | परन्तु इसका भाव यह नहीं 
है कि राम में आत्मविश्वास की कमी है | वस्तुतः सैन्य के अ्रघान सेना 
पति सुग्रीव है, अतएव सागर संतरण का कोई भी उपाय सुग्रीव द्वारा ही 
कार्यान्वित किया जा सकता है! अन्यथा राम ने स्वयं सागर से प्रार्थना 
का भार लिया, और सागर के न मानने पर बाण द्वारा उसको शासित 
भी किया। और इस बात की घोषणा राम ने घारम्म मे ही कर दी है :--- 

शहद शिवकास्णगहिअं मए वि अब्मत्यिश्नो ण मोच्छिहि धीरम | 

ता पेच्छुह बोलीणं विहुश्लोश्रहिजन्त्ं थलेश बश्बलम || ४:४६ ॥ 
राम वीर होने के साथ ही नीति कुशल है ' विभीषया का स्वागत उन्होने 


ट्र्२ सेतुबनध 


जिन शब्दों में किया है ओर उसको आश्वासन दिया हे, बह इस बात 
का राक्षी है | राम सीता को पृर्शातः प्रेम करते है | सीता विद्योग से दे 
पीडित ओर दुःग्थित मी हैं| परन्तु गवरसेन ने गम के चरित्र से विदोग 
जन्य कातरता का नर्वाह उनकी बीरता के साथ बदुन कौशल के साथ 
किया है। गम एकान्त नथा निष्किवता के छूणों में ही कातर तथा 
दुबी होते है। वह चाहे शग्द-आऋत का सुम्दर बातावरशण हो अथवा 
प्रायोण्वशन के समय चन्द्र-दशन हो. राम सीदा के बियोग का अनुमद 
करते है, परन्तु काम करने के ग्रवसग पर तश्त क्रियाशील ही जाते हैं , 
रान में उनके लिए सीता बियोग को भेचना कठिन ही जाता हे, परन्तु 
दिन शुद्ध की कह्यना ( रह्म' 3 में बीत जाता हूँ। गम सीना के बिना 
अपना जीवन-शुस्म मानते हूं 
काहिंद पिश्रञा समुद्री गलिहिश चन्दाअर्बा समा्यिहिश शिसा | 
अधि शाम बरेज्ज विशा आओ शु विस्हेउत जीवि अं तिवेसणणं) | 
धर ४ । 
परन्तु राम को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है, आशा मानकर 
समुद्र मेरा ग्रिय करेंगा ही' से यही भाव व्यंजित होता है | नाग-पाश में 
हुए राम अवश्य निराशा की मावना से नियल जान पड़ते हैं | परन्तु इस 
प्रकार की निष्कियता की परिस्थिति में प्रधरसन के राम की उद्दिग्न हो 
उठने की प्रद्ृत्ति है। साथ ही इस प्रकार के प्रयोगों से चरित्र मे सहज 
व्यक्तित्व की स्थापना की जा सक्की है । ऐसी ही बातों से इस महाकाज्य 
में राम का चरित्र अधिक मासवीय बन पडा है | 
राम के चरित्र मे ज्षमाशीलता तथा अपने पियजनों की प्रति कृत- 
जता की भावना विशेष रूप से पाई जाती 6 | रास अपने शत्रु पर भी 
उसी सीमा तक क्द्ध रहते ई हब त्तक बह हठ करता है, एक यार प्रणत 
हा जाने पर शाम समुद्र के अपराधों का भूल जाते हैं। इसी प्रकार साग- 
पाश' में बड़ होने को स्थिति में श्र अपनी बिबशता के साथ लद्मश के 
मरण के विश्वास के कारण अत्यंत मानसिक क्लेश में पड़ जाते हैं ४ 
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दस स्थिति से वे सीता को भी मूल गये, पर लक्ष्मण के स्नेह, सुग्रीय 
की मित्रवा तथा विमीपण को दिये हुए वचन को नहीं मूलते हैं ( १४: 
४६-४७ ) | राबण की मृत्यु के बाद राम उसको अस्त्येष्ठि क्रिया 
की व्यवस्था करवा देत है | यह उनके चरित्र की महानता ही है। 

झेतुबन्ध' से सीता नायिका हैं | वस्तुतः सेतु-रचना तथा रावण वध 
की प्रमुख घटनाओं का केन्द्र सीता ही है | इस महाकाध्य में सीता का 
चरित्र अनेक बार सामने नहीं आया है। बस्तुतः रास के साया-शीश 
के प्रसंग में ही सीता प्रत्यक्ष रूप में सामने आती हैं | पर सीता की मावना 
सारे महाकाध्य में परिव्यास है, क्योंकि इस काव्य को समस्त कार्य-योजना 
में वे प्रमुख प्रेरणा के रूप मे विद्यमान हैं । रावण के अ्शोक-वन में 
बन्दिनी सीता की विरह-वेदना तथा उनके मलिन स्वरूप की कल्पना 
प्रवस्सेम ने प्रथम सर्ग में हमारे सामने साकार कर दी है | हनूमान द्वारा 
स्मृति-चिह्न के रूप मे लाई गई मणि के बम में कवि ने सीता के बिर- 
हिंसी रूप को प्रत्यक्ष कर दिया है :-- 

चिन्ताइआप्पह मिव त॑ं च करे खेअणीसहं व शिसण्णम | 

वेणीवन्धशुमइल सोञ्ाकिलन्त व से पशामेइ मशिम्‌ ॥१:३६॥ 

सीता के क्लेश की मावना ने राम को युद्ध के लिए; निरन्तर प्रेरित 
किया है । सीता के प्रति रावण के अन्याय का पअतिशोध लेने के लिए राम 
स्वयं ही रावण से युद्ध करना चाहते हैं और उसका वध भी स्वयं ही 
करना चाहते है | इसके बिना राम को सम्तोप नहीं, वे सीता के अपमान 
का प्रतिकार इसी में मानते हैं ;--- 

दसकरठ मुहयडिश्ं केसरिशो] बशुग््मं व मां हरह महम ।|१५७:६१॥ 

राम के इस संकल्प में सीता के चरित्र की दृढ़ता भी परिलक्षित होती 
है । सीता राम के पति अपने प्रेम में दृढ़ है | स्वयं रावण स्वीकार करता 
है ;-- 

कह्द विरहृषप्पडिऊला होहिश समुहहिअ्आ पहम्मि उवगए।॥ ११:२६ ॥ 
र्‌ 


ड्र्ड सेसकम्छ 


श़् 


मो वेस भी बस गा की नहों चाडती, पर सूद थी पेख् फर 
फेस शाहियी 2 शाबशा ने गाता को दस से करते ते लाए रामी पागय 

का झानक्नग लिपाः होगा, वर करा से कद झसमे जाता के कि सॉला खिन- 
बन क बंभव ते भी लुमार नहीं हा सकाते ह४ छीए पर/क शरे" माय 
की खत्मा थो भयनाीत सर कर सकी : शादगा के ले ईद से थे मांगा 


का लफ्चि शाविक उभर कार सामने इपवा है। गम थे मानाशश के 
काबि ले भे भे सत्य का अत्यन्त कध्ण चित्र #ाक्ग किया 


है । झशोद् आन मे सीया कल आस, शायक तथः क्लेश में झपने | 
बिता रही है. उसका आमास इस चिन्न ने छल जाता है । उनका बग्गी- 
बन्च पीठ फे पीछे विखश हुआ है, उनका वच्ध आधुक्वाद से सज्ञालित 
ही गया #. बाल हखे है. रखमणएठ्ल आय # पुले अल्ल्ों मे सका छुआ 
है । कोर सीता की सूती हाप्ड में उनका विग्द, उनका देन्य तथा उनकी 
प्रतोक्षा न जाने किसने करण भाव आमवध्यक होने है : 

भाशञमसआश्रश्मदिअ प्र गग्मन्क बुध शच्न लशबमाम | 

कृष्डससबाअश्यातबासारडाशएरघालमाणपहोस्थम प्‌ ऋशाणम ॥ा 

बानर सैन्‍्द के कॉोलाहल की सुथ कर अपने प्रिय के साभीण का 
खनुआुख काती हुई सीता का हपरोतिरेक से अश्प्रयाह करना स्वामाविक 
हैं। ' 

' कवि प्रवस्शन ने सीता का लिचश साधारण भारी के स्तर पर ही कया 
हैं। युक्षके सम्बन्ध में उसकी चित्मा से बद सृष्ट है| रास झे प्रसकम पर 
उम्की विश्वास है और इस माव से उसके सन का संताप सान्‍्त ही। मय 
है, पर गंबश की कह्यना से थे जिल्तित और व्याकूल भी कंग नह हैं | 
इसी सानसिक इप्लिगूसि के कारण जब राबण की आजा प शांक्षस शाम 
का माषाशीश सीता दे सम्पुद लागे, उसको देखते हो मे ग्लाममूख हो 
गई, समीप लाये जाने पर कांपने लगी आर यह कहे जाने पर के बह राम 
का शीश ह, वे सूड्छित हो गई (११:४३) | इस बात पर हमने श)सनी 
से विश्वास कर लेने के कारश सीता के चरित्र को कपज़ार कहा जा सकता 
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है | परन्तु मानवीय हृदय के लिए. यह बहुत स्वाभाविक परिस्थिति है। 
सीता जिस मानसिक उत्मीडन तथा वेदना की स्थिति में थी, उसमे इस' 
प्रकार की माया का प्रभाव ऐसा ही मडना संभव था। सीता का राम 
की अपराजेय शक्ति के प्रति सनन्‍्देहशील हो उठना, इस मानसिक स्थिति 
में उच्चित है| इसको मूल चरित्र की निब्रंलता नहीं कहा जा सकता, 
वरन्‌ परिस्थिति की विशिष्य्ता ही मानना चाहिए | अपने प्रिय के कटे 
हुए! सिर की कल्पना मात्र से काई भी स्ली इतनी अ्रमिभूत हो उठेगी कि 
उसमें अधिक तक करने की शक्ति नहीं रह जायगी । यही कारण हे कि 
ब्रिजया के समझाने से मी सीता के मन का आवेग॑ कम्म नहीं होता । 
सीता के विलाप में अनन्त करुणा है। उनको पश्चाताप है कि इस 
स्थिति में प्रिय को देख कर मी बह प्राण धारण किये हुए, है |वियोग 
के बाद ही यदि जीवन का अन्त हो जाता तो प्रिय का मिलन हो ही 
जाता.'वह भावना उनके मन को मथ रही है । सीता आण धारण किये 
रहने की अपनी कठोरता को स्त्री स्वभाव का त्याग मानती हैं | अपनी 
प्रस्तुत स्थिति के कारण रूप गबण के प्रति उनके मन में अत्यन्त घणा 
है | सीता के मन की प्रतिशोध की मावना इस अबसर पर भी बरतमान 
है | राम के मरने के बाद सीता के मरण का सार्ग प्रशस्त हो गया है, पर 
ट्स स्थिति मे भी सीता को रावण-बध न हो सकने का दुःख हो रहा है | 
प्रतिशोध पूरा न हो सकने का क्लेश भी सीता को कम नहीं है :--- 
तुद्द वाशु क्खञ्र शिहरअयं ब्च्छिम्मि बृहकण्ठमुहरणिहाओं ति कआ | 
मह भाअधेश्रवलिआ विवराइ्डुत्ता मणोरहा पल्हत्था ११ ; ८ण।। 
ज्रिजंटा कई तकों से सीता को समभाने का प्रयत्न करती है कि यह 
राम का सिर माया द्वारा निर्मित है। पर सीता का विज्ञाप कम नहीं होता, 
उनकी व्यथा दूर नहीं होती | वे मसण के लिए कृतसकल्प होती है । 
त्रिजया ने गम्भीर शब्दों में पुनः सीता को समफ्काने' का प्रयत्न किया | 
इतने बिश्वास भरे बचनों का मी सीता पर प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने 
उसकी बात पर तभी विश्वास किया कि जब वानरो का कलकल और 
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शाम का प्राभातिक मंगल-पट्ह सुना । इस अवसर पर सीता के समि्धि 
को आवश्यकता से कुछ अधिक भावावेश में खिन्ित किया गया हू 
जिससे यह नियल जान पच्ता है | 

शम के साथ इनके प्रतिनायक राखण का लरित्र रान-कषा की विस्तृत 
परुमरा का प्रधान चरित्र है तिसका मूल आदि रामायण ही माना 
जाता है । व्यापक रूप में समान होते हुए-मी 'सेलुबन्ध' का रावण 'अ्रादि 
रामायण! के शांबण से मिन्न है। वाल्मीकि ने रावण की उप-बीरा, 
मायावी स्ज्ुसल आदि पर अधिक बल दिया है | उनने सीता का आष- 
इरण विशेष परिस्थिति मे किया है | सीता को बड़ अपनाना थी चाहता 
हैं । परन्तु सतुबन्ध' के राबश में सीता के ग्रति अल्यन्त उग्र अक्रपण 
है | कथा में पेसा जान पड़ने लगता है, जेसे रावण के सीता अपहरण 
का एक स्पन्न उद्देश्य सीता के ग्रति उसका आकर्षण है | यह कामुक 
प्रेमी के रूप में अधिक उपस्थित किया गया है। ग्यारहवें आश्यास के 
प्रररूम से सीता-विपयक् उसकी काम व्यथा का सूच्म खिचश किया गया 
है । सीता के सम्बस्ध में उसकी यह बेदना तीखी और गहरी है। जैसे 
उसको बिना सीता को प्राप्त किये किसी प्रकार चैन नहीं है । सीता के 
अति उत्कट प्रेम होने के कारण ही राबण राम को सम्मान की भावना 
से देखता है *--- 

सीआहिअटदि अ्एश अर अह सी ति दसाणणेण सारदिसिद्दे । 

ण वि तह रामी त्ति चिर अह तीभ्र प्रिशो सि सुबहुमाण ढिद्ठो ॥ 

श४ १६ [| 
परनु प्र॒स्तेत भे रावण को अपेल्षाकृत निर्मल चरित्र और 

कायर दिखलाया है| वैसे राम के समान राखख ने भी कमी सन्धि 
की बाते नहीं सोची है और राम को पराजित करने का विश्वास उसके 
मन में अन्त तक बना रहा है | कई स्थलों पर ऐसा जान पढ़ता है सवा 
राम से मयभीत है और लंका में उनके ग्रवेश पर काँप उठा है। वश 
आशएवास से कहा गया है कि राम के आगमन का समाचार सुन कर 
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क्रद्ध हो उठा रावण वैय्यहीन होकर आ्राक्रान्त शिखरो वाले सुवेल के साथ 
ही कॉप उठा | परत यहाँ रावण का कॉपना शत्रु के प्रति क्रोत्र की 
भावना तथा उसके आतंक दोनों की मिश्रित भावना से उतन्न है| साथ 
ही शत्रु का सागर पर सेठ बॉघ लेने का समाचार निश्चय ही रावण जैसे 
वीर के लिये मी आतंक का विधय हो सकता है | इसी म्रकार ग्यारहवे 
अआपशवास में जिजटा सीता से कहती है ;--- 
मोतूरण श्र रहुणाहं लज्जागअसेअविन्दुइज्जन्तमुह्दो | 
केश व अ्ररशेण कशञ्म पाआारन्तरिअ्शिप्पहों दहवअंणी | 
११:१२५॥। 

परन्तु इस स्थिति में त्रिजय के वचनों के आधार पर रावण के चरित्र 
की विवेचना नहीं की जा सकती है' | वह सीता को समकाने के उद्देश्य 
से कह रही है और रावण के लज्जाजनक कार्य से बह असम्तुष्ठ भी है | 

लेकिन प्रवस्सेन के रावण के चरित्र में कायरता का अंश जड़मूल 
है, इसमे सम्देह नहीं । पत्धहवें आश्वास में अपने बंशजो तथा परिजनों 
की म्रत्यु से हुखित और कुद्ध होकर रावण युद्ध-भूमि के लिए प्रस्थान 
करता है । युद्ध मे जाने के लिए ऐसा जान पडता है वह ठालता है। 
इस बार युद्ध में राम के बाणों से भयभीत होकर वह लका भाग श्राता 
है | भागते समय वानरो की हँसी को वह चुपचाप सह लेता है :-- 

अह रामसराहिआओं पवणहि परंमुहोहसिजन्तरहो | 

छिण्णशपडिश्राश्रवत्ता लड्ढाहिमुही गग्नों शिसाअरणाही ॥१५:१०।। 

परन्तु जब वह युद्ध में प्रदत्त होता है तब राम का समथ ग्रतिहन्द्दी 
सिद्ध होता है | उसके बाणों से निभ्ुवन के साथ राम कम्पित हो गये | 
कवि ने राम-रावण के युद्ध का संक्षित वशन किया है, पर यह अदर्शित 
किया है कि वे समान योद्धा हैं| राम रावण के साथ युद्ध करने में 
गौरब का अनुभव करते है, क्‍योंकि उन्होंने लक्ष्मण को रावण से युद्ध 
करने की आज्ञा नहीं दी, वे स्वयं रावण से युद्ध करना चाहते हैं । प्रवर- 
सेन ने शुद्ध करते हुए रावण' की बीरता को स्वीकार किया है ४--- 


श्र संतशन्छ 


मिएणों गिवालबईी शा छा से फुडमभिटटिविस्झगा विदविशा || 
4 ८ है| 

परध्तक कठ जाने पर थी गबणकी हर कृटियाँ च्ी की सडी रहती 
है | वह राम पर बाणों को सीपश बयां करता है ओर राम के बाणों 
का तीखा उत्तर भी देता है । 

राबण के बस्तर से उदासता भी है, और यह शूग आगंद रामागण 
में भी विद्यमान है। रावण सीया का अपहरण करते के बाद भी इन 
प्र बल पास पट ऋरता!। बह सांति का असक्त करय बिना अपनाना 
मही चाहता | यह बात दूसरी है कि सीता से अपनी बात स्वीकार कर- 
बाने के लिए उसने अनेक मायावी उपायों का आफ्य लिया | उसके 
हुंदय में कॉमलता भी $ | बह अपने परश्थिर झो/' परिजणी से स्नेह 
करता है| वह अपने सनापतियों क्षो सत्य पर दशबी तथा कद होता ई | 
इन्द्रजीत तथा कृम्भकश की मृस्यु पर वह रोथा है आर बल्लाप करा 
यद्यपि विभीषण ने उसके साथ विश्वासधात किया हैं. पर बह उस पर 
दया ही करता है | सामने झा जाने पर भी शाबंश अपने रस माई पर 
घातक पहार नहीं करता :--- 

पासावब्शअिम्पि वि से विहीसणें पदश्ममेण्णकाञपरिवारे | 
दोणी सि सोझरोंसि अर अमारसरससन्धिाओझों थि उल्नलइ सरो ॥१५:४७॥ 

'सेलुबन्बु' की एक विशेषता यह भी है कि इस महाक्राव्य में ममुख 
चरित्रों के अतिरिक्त अन्य चरित्रों को मी समान महत्त्व शिल सका है | 
बस्तुतः प्रवरभन ने अपने काथव्य में कथा-बम्त के बिकास की दिट में सदा 
रखा है। दसी कारणा क्रथात्मक थीजना में आनेबाले सभी पानों का 
चरित्र अपने-अपने स्थास पर सजीब रूप में प्रस्तुत किया गया है । कदर 
सुप्रीब, हनूमान, जाम्यबान , विभीषण शझ्रादि एस सब्जि हैं जिनकी कवि 
आपने महाकाब्य में व्यक्तित्व प्रदान कर सका है। यही नहीं नल जैसे 
पामायणा' के अप्रमुख चरित्रों को कवि ने किचित स्पर्श मात्र से स्पन्दित 
कर दिया है। लद्मश राम कथा के अर्परिहार्य चरित्र हैं | राम जैसे लच्मणु 


सूमिका शै६ 


के विना अधूर रह जाते हैं| इस सहाकाव्य में लक्ष्मण का चरित्र इस 
इग्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्रास कर सका है, पर वह राम की छाय के 
समान उनके साथ हैं । सब पहले लद्मण' का उल्लेख कत्रि उस स्थल 
पर करता हैं जब उसने राम की लंकाभियान की भावना से प्रेरित दृष्टि 
का बर्णन किया है। रान की दृष्टि बानरतज सुग्रीय के कयोर बक्तस्थल 
पर बनसाला की तरह, पवनतुत इनूसान पर कीर्ति के समान, बानर भेना 
पर आज्ञा की सोॉति तथा लक्ष्मण के सुख्य॒ पर शीभा की तरह पड़ी! 
(१:४८) | बस्तुतः यहाँ इस प्रकार लक्ष्मण के वीर स्वभाव की अमभिव्यक्त 
किया गया है। कथा के विस्तार में लक्ष्मण अधिकतर मौन है और यह' 
कुछ खटकता है | सागर द्शन करके लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं 
होते | आगे घखलकर युद्ध मे राम के साथ लक्ष्मण भी नागपाश मे मेघ- 
नाव द्वारा बाँध दिये जाते है | नागपाश से बेंधले के समय राम-लच्मण 
के बाधित शौर्य का वशन साथ ही किया गया है :-- 
ताण भुअ्नद्धपरिगआ द्खपहुव्वन्तविद्वढमीगावेढा । 
जाओ! धिरशिक्रमा मलअ्अड्पणएणचन्द्णदुम ब्य भुआ |।१४:२५) 
राम मुच्छाी से जागने के बाद लक्ष्मण को संज्ञाहीन देगा कर जिस 
प्रकार विहल हो उठते ह उससे भाई के प्रति उनके प्रम का पर्चिय 
मिलता है । राम ने लक्ष्मण के सम्बन्ध से उस अवसर पर जो कुछ कहा 
है उससे भी उनके अप्रतिम शौर्य का परिचय मिलता है-- जिसके धनुष 
की प्रत्यंचा के चढ़ने पर त्रिभुवन संशय में पड जाता था (१४:४३) | 
लद्धागण द्वारा भेघनाद-वध के पस्ंग का कनि ने सूचना के रूप में 
उल्लेख भर कर दिया है। अन्त में लच्मण राम से यवण-बध के लिये 
जा प्राम करने की प्रार्थना करते हुए उपस्थित किये गये है । लच्मख 
राम से कहते है कि आप किसी महान हान शत्रु घर क्रॉच कर, तुच्छ राष॑ण 
पर क्रोध ने करें! (१४:४४) | सम्पूण महाकाव्य में लच्मण के उत्साह का 
एक यही छ्ाण कबि ने उपस्थित किया है | 
पतुबन्ध' में सुग्रीव का चरिव गहत्त्वपूर्ण है । कवि ने सुग्रीब को 


धएठ संनुनन्धन 


तम्पूण बानर सेना का सेनायति सान कर उनका चरित्र अस्तुत किया है! 
समीब कविराज भी है, परणु पढ़ उनऊा महत्व सेनानी के रूप में ऋधिक 
है| सुत्रीव को राम ने बा ले बध के बाद किपकित्या का राजा बनाया है ! 
झोर सुआीब राम के उपकार को कनी सहों सुलन, बह उससे टऋगण होने 
के लिए सब! सिम्तित है | हनूमान दशा सीता का समाचार मिल जाने 
पर राम लंकामिपान की इच्छा मे धनुप्र को देखतव है, उम्त समय सुग्रोव 
का हृदय बदला सुका सकने की भावना से उच्छुवसित हे उठता 
है (१:४६) | इसी प्रकार राबशुबध के बाद सुम्ीव छापने ग्रत्यरकार की 
समन्न हुआ जान सन्तुष्द होते है :-- 


सिदअण्ण अर दहवञ्शों आसंबल्तणश "तसाअनशाओलम्भभ | 
भुस्गीणिण वि दिलों पत्नुक्थ्रस्ससाश्रर्स्य वे अनरों [१५:३६ २॥; 


भुग्नीब बानर सैन्य के गधान सेनाप ते है | सेना संनालन की प्रश्लेक 
श्रक्षा राम सुगऔष दारा ही प्रचारित कराने 2 । बह जद्ेय सफल सनामात 
के रूप में उपस्थित किय्र गये हैं| सुत्रीव | ओजन्यी सापण बने कौ 
खूत्र ज्ञगता है। उमसें अपने बल पराक्रम को बहुत यद्गान्वढ़ा कर कहने 
को प्रदसि भी है, पर सेना को निराशा के ज्शों में उत्साहित करते के 
लिये गह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । सागर के विशट दिस्तार को देस्व 
कर बनर-सेमा निराश तथा हतोत्माह ही जाती ह!। इस शदसर पर 
वानरयज ने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया है! वानर सेना के सम्मृस्त 
अ्रनेक पत्त रखकर सुग्रीब ने यह प्रभाव डालना चाहा कि सागर संतरणा 
तथा युद्ध के अतिरिक्त उसके सामने दूसरा मार्ग नहीं है। फिर आपने 
पराक्रम के बन द्वारा वह अगनी सेना में आत्मविश्वास का संचार करते 
है । परम्तु सुप्रीब के स्वभाव से अहस्मन्यता तथा जल्दबाजी भी है। वह 
उत्साह मे बात को बढ़ाकर कइते हैं, यह प्रदनि उसके स्वभाव में सर्व 
परिलचित इ्वरोती है | राम-लक्ष्मश के नागपाश में बेंच जाने के अनसर 
पर सुप्नीब अपने उत्साह को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं :--- 


भूमिका 4 


इञ अज्जं चेशझ् मए णिहश्नम्मि दसाणणे खिआ किक्किन्धम । 
अशामरिहिइई व मरन्‍्तं दब्छिहि व जिअन्तराहव॑ जणअसुआ || 
१७४४४ ०।॥ 

परन्‍्तु प्रवरसेन ने इस प्रकार के भापणों के बहुत उपयुक्त अवसर 
चुने हैं| सेना मे जब निराशा ओर हतोत्साह फैला हो उस समय सेनापति 
के इस प्रकार के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ सकता है | 

इस महाकाव्य में हनूमान का चरित्र अत्यन्त गंभीर, रंथत और बीर 
चित्रित किया गया है । कथावस्तु में हवूमास के आगमन से गति आती 
है | इस पात्र के प्रति वानर समा का आदर मात होना स्वामाविक है| 
हवूमान ने अ्रकेले सागर पार जाकर सीता का समाचार प्रात किया है। 
वानर सेना ने जब सागर को सामने फेला हुआ देखा तब्र उनका यह 
भाव अश्रिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुआ है :-- 

पेच्छुन्ताण समुद्द चड़लो वि अउव्यविम्हञ्नरसत्थिमिओों ! 

हणुमन्तम्मि शिवडियों सगोरव॑ वाणराण लोअणरिवहो ||२:४१|| 

इसी प्रकार जाग्बबास का चरित्र एक्र अनुभवी गंभीर व्यक्ति का है | 
सुग्रीब' को जिन शब्दों में उन्होंने समझाया, उनसे स्पष्ण हो जाता है 
कि उनमें अनुभव की गहराई के साथ सन्तुज्लनन की शक्ति भी है । 
उन्होंने मुग्रीय को अत्यंत उत्साह से रोका है | इसी प्रकार वह शाम को 
उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते है| उनकी वाणी मे शालीनता और 
मर्यादा का गौरव व्वनित होता है। नल के चरित्र मे भी उचित मर्यादा 
है | जब तक उससे सेतु-निर्माण के लिए कहा नहों जाता, वह अपनी 
शक्ति और कौशल के विपय में कुछ कहने मे संक्रोच्र करता है । परल्तु 
आजा पाकर वह अपनी शक्ति का उद्घोप आत्मविश्वास भरे शब्दों से 
करता है :--- 

त पेक्खसु महिविञ्नल महिवद्॒म्मि व मं महोअहिवंदठे । 

घडिझं घडन्तमहिहरघडिअसुवेलमलन्तरं सेंडवहम्‌ ॥ब्म२१॥| 

सेतुबन्ध' मे विभीपण का चरित्र उज्ज्वल नहीं है | वह रावण के 


डर संसुबन्ध 


पास से शत्रुपक्ष से चला आरा है| पर ठीक है के पड़ मकत हे ओर 
अन्‍्यव कफ विपक्ष में है, परनु उन्‍ततके मल थे राज्याभिलापा आफ पत्यक्ष 
हैं| सब मे उसको उस उर्य ह खा पर ने ही आअयना “7 ४ | यही 
कारण ह कि राबण को मत्यू पर उसका जदनस आर नित 4 फॉजिम जलन 
पड़ता हैं| राम के सम्गंगा हनुमान से निरमीण का प्र किस, और 
गम ने बिभीषण को रा न्यक् परकरेति का कया और वसा की | पर हम 
यह नहीं मूल मकते कि सिर बर आअभप्रेक के जल के साथ विशीषण के 
सेत्री े॑ आननबोल्लास नी का मग्य २ ४:६४) ' आगे इस पान को रूम- 
मनी भी सरल हो जाता हे! अख्यसल्त वीजा और निगशा की स्थिति 
में भी राम की विमीषण के सम्बन्ध से डी हे कि रबण की 
राजलच्मी उसकी नहीं मिलन सकककी । -- 
आश्द्बन्धुतर रे मे शा शिक्षा विधीसर्श शश्यमिरी | 
दुक्लेश एगूछ महं अबशायिशयाणाअशणरस हिआ श्रम ।[£ <१४७।॥ 
इस प्रकार विभीषश के खशेन की प्रमुख विशेषना पी लगती है कि 
उसने राज्य ग्राम करने के लिए ही शक्षस-कुल के प्रॉत बिश्वामधात 
किया । उसने अनेक रहस्या का उद्घाटन करफे शम की सहायता की 
है | बच्चाव विभीषण गवश-वध पर बिजार करते हुए ऋछता | कि तुम्हारा 
पक्त न अ्हण करते बाज्ा में यदि कार्मिक शिना जाऊंगा नो अनशामिक 
कौन सिना जायगा, पर यह अपने आप पर किग्रा गया व्यंग जान पडता 
हे! 
संनुबन्ध' से ग्स्येक पान सजीन हैं। उनका अपना व्यक्ति य है ! 
रम-कथा के प्रसिद्ध और प्रयालित काग होकर भी वे समी अवस्थन की 
उद्भावना के पात्र एक सीया तक जान बदन है | हिल प्रकार कॉते ने 
कयातमक सटनाओं की योमना मे सफलता गा की है उस गकार चस्‍िनी 
के निर्माण में भी ! 
महाकाओ्यों मे कबापकथन का महत्व साहक के समान 
कथोपकथल नहीं होता है, फिर भी कवियों ने इसका सुन्दर प्रयोग 


भूमिका है 


तथा भाषण शैत्ली किया है। महाकाव्यों के चित्रांकन तथा बर्णना दे; 
अन्तगत कथोपकथन का प्रयोग झाकपक वन जाता 
है। साथ ही पात्रों के चारिज्िक विकास की दृष्टि से इसका प्रयोग आब- 
श्यक हो जाता है। अन्य प्रयोगों के समान महाकाव्यों के विकास काल 
में कथोपक्रथन का प्रयोग अधिक स्वाभाविक तथा सहज रूप मे हुआ है. 
परन्तु बाद के परम्पराबादी महाकाव्यों मे इसका प्रयोग रुडिभरत्त होता 
गया है । चारित्रिक विकास के स्थान में इसका उद्देश्य चमल्कृत डक्तियाँ 
रह गया है | कालिदास के महाकाव्यों मे बातालाप का स्तर स्वाभाविक 
तथा मनोवैज्ञानिक है । कालिदास स्वयं उच्चकोटि के नाटककार है, 
यही कारण है कि कथोपकथन का सुन्दर प्रयोग वे अपने महाकाब्यों मे 
भी कर सके है। कालिदास अपनी अन्तद् ध्टि से मानबीय जीवन की 
यूह्रमस परिस्थितियों को समझ सकते में समथ हुए हैं और वार्तालाप में 
उनको सजीब भी कर सके है। सितुबन्ध! महाकाब्य कथोपकथन तथा 
भाषण शैलियो की दृष्टि से कालिदास के अधिक निकट है। प्रचरसेन 
ने भी जीवन के अधिक सहज स्तर पर कथोपकथनों को प्रस्तुत किया 
है । अपनी गहन चित्राकन शैली के बीच से कबि ने बारतालाप तथा 
भाषणों को स्वाभाविक रुप से प्रस्तुत कर दिया है. जिससे कथाबस्तु में 
एकरसता नहीं आने पाई है और चरित्रों के निर्माण में पूरी सहायता 
मिली है | 
प्रवस्सेस माबात्मक परिस्थितियों के सफल कलाकार हैं, यह बात 
उनके कथोपकथनो से भी सिद्ध हो जाती है। कवि ने इनूमान के आने 
की परिस्थिति को लिया है, हनूमान राम से सीता का समाचार कह रहे 
है, पर शम पर अध्येक्ष बात का भिन्न प्रभाव पछता है, हमसान ने 
ऋहटा---मैंसे देखप है', टूस पर राम को विश्वास नहीं हुआ | हममान ने 
फिर बतलाबा--सीता जह्लीण शरीर हो गई है', यह जान कर गम ने 
अश्रु थे आकुलित होकर गहरी सॉस ली | और जब हनूसमान ने समाचार 
दिया--सीता तुम्हारी चिन्ता करती है, प्रभु रोने लगे । तथा हसूमान से 


हर सेलुबन्प 


गचना दी--मीता सकृशल जीवित हों, यह सुंदर कर राम ने डनूसान का 
गाह्मलिगयन किया (६: हो । वहाँ आनूसान के पत्वेक बे।कय का रात 
पर भिन्न-मसित्र प्रकार क्षा अमान धअसध्यं/जत किया सा है। दस 
सतच्तित बालिप में कब ने भावाआक परिप्यति का ग्रणक्त कर दवा 
है | काम को गति देने की हप्डि से कॉव ने इस आबसार पः आअधिक 
क्रथोपकथन का आशय नहों लिया हे ! 
सागर-सट पर एक विशेष परिस्थिते उत्पन्न होती है । सागर के विराट 
रूप की देख कर साश फपि-सैस्य इमीत्साह हराकर स्तच्च रह मांगा है | 
ऐसे झाबसर पर सेसा के अधान नायक सुत्रीब पर गम्भीर उतरबाधित्य 
आग पड़ना है । सारी मेना को उत्साहित करफे कॉय से मि्रेशविस करना 
जे । सुप्रीध ने इसी अथोजन से तीरगरे आश्यास भे लम्बा सारण दिया 
है | बस्तुत; यह साफ बहस ही सपल 8. इसकी नहशा्ी तथा शौज- 
सविता में बहत आवधिफ आयह ओर प्रभाव ह४ | सुआऔब आमर बीसे के 
शौय की प्रशंसा करके उनमे आस्मावश्यास जमाना बाहत ह. शाम की 
शाक्त का स्मरण दिला कर उनके सन से मय और सम्पह देर करना जाहते 
हैं. इनूमाम के बल पराकम का उल्लेंग कर उनकी वममान सनःस्थिति 
के अनि लक्जित करके उत्साहित करने का प्रपनत करते है. काय सम्रादन 
मे ग्राम होने वाले यश का उल्लेख करके उनकी आकर्नित करना चाइल 
हैं तथा वापस लीट जाने की लज्जा की भावना उनके सन में जगाने का 
उपक्रम करते हैं| इस अकार वानर सैनिकों के ममोभावों को पूछंतः 
आक्रान्त करके सुभ्रीय उनको काम में लगाना चाहते है, और यही श्रेष्ठ 
बक्तूता की मूल प्रेरणा होती है । सुप्रीव कहते हैं -- "इस दुःसाध्य और 
सुर काय की शाम ने रहले हृदय रूपी तुला पर तौला और फिर तुम 
आनर वीरों पर छोड़ा है ।' हस प्रकार एक और मुऔब राम के सामध्य 
की प्रकट करते हैं और दूससे झर--- दे बामा बीरी, पअस्तुत कायभार 
तुम्दारा ही है” कई कर उनकी बीरता की प्रशंसा भी करते है | थे बानर- 
बीरो को इस बात का स्मरण मी दिलाते हैं कि राम तुम्दारा उपकार 
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करनेवाले हैं । वीर पुरुषों के चरित्र की व्यात्या करते हुए! सुओब सैनिकों 
को जैसे चुनौती देते हैं :--- 

सीहा सहृत्ति बन्ध उस्लअदाढ़ा चिरं धरेन्ति विसहरा | 

ण्‌ उस जिअ्रन्ति पडिहआा अक्खगिड्यवव सिज्ा स्व पि समस्या || 

हैं; २१९॥ 

सुग्रीव ने बानर बींगे से घर वापस लौट जाने की लज्जा को विशेष 
व्येजमा के साथ कहा है---“बिया कार्य सम्पादित किये बापस लौटे आप 
लोग दर्षण के समान निर्मल, अपनी पत्नियों के मुख पर प्रतिविम्बत 
विधाद को किस प्रकार सहन करेंगे ?! इस तक में गहरी मार्सिकता है, 
मांगे हुए योद्धा की एतनी उसका स्वागत नहीं कर सकेगी और इस प्रकार 
की प्राशरक्षा से कथा लाम ? फिर छुग्नीय सेना को यह भी विश्वास दिलाते 
हैं कि सागर दुस्तर नहीं है, बरन्‌ बीर के लिए लब्जा का लॉधना ही 
झधिक कठिन है इस ग्रकार अनेक तकों से वह वानर सेना के भव 
को दूर करना चाहता है और उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहता 
है (३-३०)। परन्तु जब इस पर भी सेना का सम्मोद्द भंग नहीं हुआ, 
तब सुझीव ने गवषोक्ति के साथ श्राक्म-शक्ति का कथन प्रारम्भ किया | 
यह अन्तिस उपाय है जिससे वह समस्त सेना मैं उत्साह मर सका है | 
प्रास्म्म वह भत्सना से करता है --- 

इञ् अत्थिरसामत्ये अश्शस्स वि परिश्रणस्सि को आसड़ी | 

तत्थ विशाम दहस॒हो तस्स ठिझओो एस पड्िहडो मज्क भुओ || 

३ :५४३१॥ 

उसका भाव है कि ठग्हारे जैसे परिजनों का भरोसा करके फोई सेना- 
पति विज्ञय प्राम नहीं कर सकता |! आगे बह वानर सेना की स्थिति पर 
तीखा ध्यंग करता है-- जहा प्राशु-संशय की स्थिति में सयवश लोग 
एक दूसरे से चिपके हुए! हैं, कौन किसका सद्दायक हो सकता है ? फ़िर 
अपने ऊपर भरोसा करने की बात कहता है। अपने पराक्रम के कथन मेँ 
अत्युक्तिपूण गरवोंक्कि है, पर परिस्थिति को देखते हुए यह अस्पाभाविक 
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मढ़ी जन पदलो-+/ बार दीग, ककतस्शबिस दे ने ४ + मे सेपयुद्ध 
कर्णों वे अलकार्त पू-वील जिवर गाव होश उपर सनद्र कल जाएगा 

' 854: दस कर को बाण नरलाशा व बशिर हहप को पन्साहित 
करके वाए मे निेश्ञित कस्मे का प्रबन्‍म कप >ब। | | 

सुर्खीय क्री आजालजी तथा बरपण वाणी मे निशक्ष नया हनी समा द्वित 

नर संस्य में उत्साह और अध्माउलम का जायरश नी नाप, पर 

सागर नसंतरण का पढे कोई उस नेहा आ। रिसी बज | माग्वबान 
भूम्भार तथ्य सबत बाशा रन खास्त बक्क स्थित एर बियर कराते ६ हर 
सुगव की ससकात # | जम्वदाद के कान मे तचाश की यादतसा शोर 
अनुभपजण गम्भीरता परिव क्षत हीमी ४ । फल जा्यभाम आपने को 
बाईजूद्ध सिद्ध करते हैं, वर साथ ही उसमें झपनी बात को आांबक बल्ल 
प्रदान करने बालों मझना भी ४ :--- 

भार हर॑ए व्स|ओ विश जातवगमशं अगली मापन | 

शब्कन्तग हिशवक्लों कि लीक जे ठवाण मअपरिशासी ।| ४:८३]! 

फकपक्षी निशानबुद्धिवाल घढ़ापे के पास कहने को बचा ही क्या है! 
इतना कह कऋर नी बढ अपनी बात की आन्तरिक विश्यारू के साथ स्था- 
पित भी करते हैं---जरावस्था के कारण परिषक्य तथा ऋनुभुत जान बाले 
सेरे बचनों का अ्वादर न कीजिए, मेरे बचने शआवश्िद्धान्त पी व्याख्या 
करके भी व्यवस्थित अ्रथ वाले हे! (४:२४) | इस प्रकार अपने कथन की 
साधकता की स्थापना करते के बाद जास्ववाय, ने मुशेन को गर्शोत्ति का 
यत्यास्थान किया और उसको कार -लिशि के लिये अनुपयुक्त सिद्ध किया। 
अ्यन्त सक्षम कुग श्र उन्‍्हाने संस किया #>- है सानरपॉति, राम का 
बिव काम है, इस भाव मे शनशनत्र की इच्छा करते हृस सभ सलके 
लिए स्वयं शीघ्रता करनेबाले रशुपति का कहीं झर्िय नो महीं करना 
आहत! (४:३8) । सूम्ीव को इस प्रकार समम्शा कर जास्यवान ने राम 
को काय के लिए महा निकालने की ओप्णा दी है | शम के उत्तर में 
जनके चरित्र के अनुकूल संयम है, ने काय को शुसी सुभीच पर ही अब- 
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लम्धित मानते है, पर साथ ही ऋश्षपति के बचनों का भी उचित शमा- 
दर ऋरते है | 

रामजाण से व्याकुल होकर सागर ने जो राज से कद्ा है उसमें संयम 
झीर तह का अऋद्‌ वुत संबोाग दुआ है । बह सबसे पहले रास के उपकार 
का म्मस्ण करता है, ओर कहता है कि तुमने गीरब प्रदान किया है. 
स्थिर पैच्य का संग्रह किया है, में तुम्हारी आज्ञा न मान कर तुम्दारा 
आपिय कैसे करू गा! (६:१०) | फिर बह अपने प्रति किये गये अन्याय 
का स्मरण दिलाता &---है राम, सदा मुझे ही विर्मादत किया गया 
| | महु देख के नाश के लिए निरन्तर संचरएशील गति से ओर पृथ्ची 
के उद्धार के समय दाढ़ों के आधात से मैं ही पीड़ित किया गया हैँ” 
(६:१३) । आगे वह यह भी कहता है कि थैय मेरा स्वभाव दे ओर इस 
समय उसी से यह अ्रिय कार्य हुआ | यह कितना अच्छा तक है! 
अपनी रक्षा के लिये वह और अधिक संगत तक देसा है ;-- 

अपरिध्विअ्रमूलअल जत्तो ४म्मइ तहि इलन्तर्माद अलम ! 

ण हु सलिसशिब्मर चित्र खावए जि ममम्मि दुग्यम पाआलम ॥। 

६,१६॥ 

पानी के सूश्व जाने पर भी सागर संतरण शील नहीं हं। सकता, उसको 
सेतु द्वारा अधिक रुगमता से पर क्रिया जा सकता है | 

वानर सेना असंख्य पवंतों को सागर मे डाल चुकी, पर सागर पर. 
सेतु बनता नहीं दिखाई दिया | तब बानर पति ने चिन्ता प्रकट की, राम 
के क्रुड हो जाने को संभावना को ओर संकेत किया | छुप्नीब सागर द्वारा 
संत प्रदान न किये जाने पर छुब्ध जान पढ़ते है, इसी कारण राम के 
बाण का उल्लेख करते है--खागर के पाताल रूपी शरीर से गहराई से 
घसे हुए और उबलते हुए. जल से आहत होकर शब्दायमान तथा मन्‍्द 
शिखा/वाले राम के बाण अब भी घूमापित हो रहे है! (८:१६) | सु्रीब' 
द्वारा अस्तावित होने पर नल ने संतु-निर्माण सम्बन्धी अपने कोशल को 
बड़े शल्ञीन ढंग से स्वीकार क्रिया! । उसकी वाणी में आत्मविश्वास 


धर सत्तुबन्ध 


हि 4 


>> मशसमृद्र के ऊपर. सबब और मल के बोच पर्यनों को जोड़- 
जड़ कर मरे द्वारा बनाये सेतु पव की आप सब दर! (८२१९) ।) आगे 
उसको बागी में वीर दाग तथा छत्युकि का अश अधिक आ गगा ६ | 
हुस आवश में घह भत्रो के ऊवर बामरे के संकाशा बोस्य संतु-पथ बनाने 
की बात कह जाता है, पर अन्त में उसको बाशी में संगम पुनः आ 
जाता है और सेलु-निर्माण की वास्तविक प्रकिया का सिर्देश देता है :-- 
ने मह मग्गा लग्सा बिरए| जहाशिक्रोञ्ममुक्कमशिहरा | 
अरशुक्षाश्रदिद्ददास अटगहोन्समुहबस्थश गेडबहम ॥८:२६॥) 
ग्यारहें आश्यास से राबश के मन का तक बिलक दिया गया है, 
जिसमें उसके मन की स्वाभाविक स्थिति है! काम-्यीडा से उद्बजित 
हो।कर बह समीप आये हुए बानर सैन्य पर कुषित दीया ४, क्योंककि उसकी 
इच्छा में बाधा उपस्थित होने का सीधा कारण वही जान पढ़ता है | वह 
सोचता है -- रात के बिरह में भी प्रतिकूल रहनेबाली सीता भला पति 
की उपस्थिति में मेरी ओर आकर्षित द्ीगी! (११:६६) | यह विचार तक 
समत है| अन्त में बह हार कर सीता के संमुख राम के माया शीश को 
उपस्थित करने की बात सोचता है। वह राक्षसों की अत्यम्त संज्षिम आजा 
देता है। आगे इसी आश्वास में सीता का बिलाप है। राम के माया 
शीश को देख कर पहले सीता मूर्ल्छित हो जाती ६, बाद से उनको 
होश आता है तो वे अत्यन्त करण विलाप करती हैं। सीता का हृदय 
बदना से अभिमूत हो गया है। वे सोचती हैं के इस दुःख का आरम्म 
ही भयंकर है, श्रन्त होना तो अत्यन्त कठिन है! (११:७५) | उनको 
विगत जीवन की सुधि आती डे--घर के निकलने के समय से ही 
आरम्म तथा अश्षु प्रवाह से ऊृप्ण झपने दृदय के दुःख को, सोचा 
था, तुम्दारें हृदय से शात कर्कगी, पर अब फिसके सहारे उसें शात' 
करूँ? (११: ७७) । सनकी सबते अ्रपिक शलामि यही ई कि ऐसी 
स्थति भे भी वे जीवित है क्योंकि उनको विश्वास है कि तुम्हारा मिलने 
हो। जाता यदि इस जीवन का श्न्त हो जाता (११: ८०)। उनके मन 
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मे भत्यना का भाव है कि 'ल्त्री-स्थभाव को त्याग देनेवाली मुझ जेसी की 
कोई बात भी नहीं करेगा! (११ ; ८४) | इस विलाप में स्लीजन सुलभ 
कोमल संवेदना! के चरित्र के अनुरूप गरिया भी है| त्रिजटा ने सीता को 
समझने में तक तथा गहरी सहानुभूति का आश्रय लिया है। उसने 
आरम्म में ही ज्री मात्र के भीर स्वभाव का उल्लेख करके अपनी बात 
के लिये आधार प्रस्तुत किया है :-- 
अवरिगलिशो विसाओी अखणिडआ मुदख्आ श! प्रेच्छुइ पेम्मस्‌ | 
मूठों बुब॒इसहाओ तिमिराहिं वि दिशअरस्स चित्तें इ भअम | 
११:८८ 


आगे ब्रिज॒टा राम के असाधारशत्व का उल्लेख करती है, प्रसद 
बने के श्रीविहीन होने का निर्देश करती हे तथा शिव द्वारा मी जिसके 
कण्ठल्छेद की कल्पना नहीं की जाती है, इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा 
सीता को विश्वास दिलाना चाहती है | वह राक्षसों की माव्ा का उदू- 
घाटन भी करतो है ) परन्तु उसका सबसे प्रबल तक है कि बह तो रास 
के थ्रति तुरझारा अनादर भाव है? (११ : ६६) और इससे वह सीता के 
मन को जीतना चाहती है ) सीता को मनःस्थिति शेसी नहीं है कि वह 
तक समझे सके, बह पुनः उसी प्रक्रार का विल्ाप करती है | उसके मन 
में मिराशा-जन्य सरण की प्रबल आकाक्षा जाग्रत हुई है-- हे भाथ, 
मेने राज्सणह का निवास सहन किया और आपका इस प्रकार का अन्त 
भी देखा, फिर भी निन्‍्दा से घुर्वुत्ता हुआ मेरा हृदय प्रज्वाल्वित नहीं 
है। रह है! (११: १०४) | जब सीता ने मरण का अन्तिम भिशुचय 
कर लिया, उस समय चिजटा ने बड़े ही मार्मिक ओर सामबीय तक का 
आश्रय लिया :--- 


जाणुइ सिणेह मशणिओ्ं मा स्थ्णिक्षरि ति से जुटचछुसु वअणुम्‌ ! 
उजाणम्सि वशम्मिश्न ज॑ सुरहि ते लआाण गेशइ कुसुमम | 
१६१:११६ |! 


पूछ संतुबन्भ 


उसका कहना है के शक्तेसी हीते फे कारण उसकी साय: घना नहीं 
की मामी ला हार; इस तब में जिजटा की सपा शक्ध प्गफा प्रसन 
दं।नों ही अन्तनिदित ६ | वह झरने आन्‍्सगारत की बाल भी कहती हे... 
मद्धि वसा हाता तो कया साधारण उन के समान जीवन गतने फे स्तये 
आईवानन देना मर लिये उचित होता! (£६:१२१)। उसके सन का 
आत्मगेरद का यह साज तब और मी साप्ट ही जाता € जग बढ़ कहती 
है कि-- में आपके कारण इसनी दुलवी सही है. मिनना राम के जीवित 
रहते लजा स्थाग कर :स ठच्छु कान को करते हुए साबच्ण के पलएे स्थ- 
माव के बिधय में खिस्तित हैं (१३ ३ १२७) | पर इस सब्र के साथ ही 
उसका यह प्रसत्म तो है ही कि कसी प्रकार बह सीला की आइबासन 
दे करके | 

नाय-पाश बन्वन में राम के चचनों में निशशा अधिक है| थे स्थिति 
ते अवल्यविक प्रभावित है| यही कारंग मे कि उनके वनों में साग्य- 
बाद है -- संसार में ऐसा कोई घराणी नहीं जिसके पास ससार का परिणाम 
उगध्यित ने होता ही! (१४ ; ४४) । इस अवसर पर उनके शन से सबके 
उपकारों का ध्यान है | वे हस सीमा तक सिशाश है कि सुग्रीन को सेना 
सहित सेसू-मार्म से बापस जाने को कहते हैं और सीता के विए्य भें विल्कुल 
निरपेज्ञ हो गये हैं | इस अवसर प्र पुनः सुग्रीब की वीर-दर्प की वाणी 
समयानुकूल है | इसके ऋथनोपकथनों के अतिरिक्त कुल सक्षिम उल्लेख 

ओऔर भी हैं जो परिस्थिति और मनोभावों के अनुकुल है। लक्ष्मण राम से 

रावण से शुद्ध करने की आज्ञा मांगत है. इस पर रास झपने सहन भाव 
को व्यक्त करते हैं--आप ज्ोगो के पराक्रम से में परिचित है, पर रावण 
का बंध बिना स्वयं किये क्या यह बाई मारसखकरूष नहीं हो जायगा | 
(१४: ६०) । शाम की बाणी में जैसे याचना भाव ही ; 

कुम्मस्म पहल्थस्स अर दूसह्‌ गिहंगोण इन्दइस्स थ सभरे | 

दसकरर् मुहतद्िश्य केसरिणी सम व भा हर महम ॥ १५५६ १)॥ 

शबण के पति प्रतिशोध की भावना इस कमन में स्ष्छ व्यजित 


श्जाक्दक 
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है| अन्त में विभीषण के विल्ाप में उसके मन की ग्लानि है। वह 
अपने भाई के पक्ष को छोड़कर आया है ओर यह बात उसके मन्‌ को 
अन्त में पीड़ा अवश्य पहुँचाती हैं--ुम्हारा पक्ष न ग्रहण करने वाला 
में यदि धार्मिकों मे प्रसुख गिना जाऊँगा तो भत्ता अधघार्मिकों मे प्रमुख 
कौन गिना जायगा ?! (१६ : ८८) | यद्रपि विभीपण के चरित्र के साथ 
उसका यह' कथन व्यंग्य के समान ही भ्रधिक जान पड़ता है | 
मानवीय मनोभावो के चित्रशु की दृष्टि से कालिदास 
भावषात्मक परि- के समकक्ष यदि कोई दूसरा कवि पहुँच सका है तो 
स्थितियाँ तथा प्रवरसन ही | रस के श्रन्तगत विभाव, अनुभाव तथा 
मनोभावों को संचारियो आदि के बर्णन की बात दूसरी है। इस 
अभिव्यक्ति प्रकार के वनों में अन्य कवियों ने सूदछुमहृष्टि का 
परिचय दिया है | पर मानवीय जीवन के सहज तथा 
स्वाभाविक स्तर पर भावात्मक परिस्थितियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति 
आऔर उसका निवांह बिल्कुल भिन्न बात है। इस क्षेत्र में कालिदास 
संस्कृत के कबियों मे अद्वितीय हैं | पर अन्तद् ष्टि तथा संवेदनशीलता 
को दृष्छि से प्राकृत कवि प्रवरसेन कालिदास के निकट पहुँच जाते है | 
आगे के कवियों में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों तथा सूदछूम मनोमावों के 
पित्रण के स्थान पर रूपात्मक स्थितियों तथा अनुभावों का चित्रमय 
वन मिलता है। परन्तु प्रवस्सेन ने मनुष्य के मन के नानाविध भावों 
को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और इस 
प्रकार के चित्रणों में भावों के सूछ्म छायातपों (४४१८५) को कबि उतार 
सका है | 
प्रवस्सेन ने अनेक स्थलों पर भावों को व्यक्ति के बाह्य रुपाकार में 
अभिव्यक्त किया है | भनुष्य के आन्तरिक भावों की छाया उसके मुखादि 
पर प्रतिघटित हो जाती है | कवि इस प्रकार के चित्रण में पूर्ण सफलता 
प्राप्त कर सका है--हनूमान के जाने के बहुत समय बीत जाने पर सीता- 
मिलन के आशा-सूत्र के अदृश्य होने के कारण अश्रु-प्रवाह के रुक जाने 


प्र पंसुनन्ध 


पर भा उनके मुख पर ऋदन का साव घना था (१: ३५) | इस चित्रमे 
शम फे मन की निशा, पीड़ा. इलेश तथा निझयापला प्रक्रष्ट हे! जाती 
है | शाम एसी प्रकार राम के आन्तारिक कोष को कद से नांगमा में 
व्यंजित किया है :०-- 

बाहमंइले एि ते से दहयुहचिन्साविश्यम्भभागामम्सिय | 

जाओ वुक्वालोओशं जन्डाअन्तरविमगडले विश बच्मराम १:४३) 

सुभीब के ओजस्वी माष्ण के बाद जाम्यबान को गश्मीर तथा 
विचास्शील मुद्रा का अंक कब ने किया ह---“मिकटबती छूटे शबन 
मेघमखशड से जिसकी झीपयि की प्रमा कुछ स्विशत्र सी मो गई है ऐसे 
पब्रत के समान जाम्वबान, की दृष्टि बुढ़ापे के कारण कुकी हुई मौदो से 
खवरुद हटई (४: १०७) | इस चित्रण में जास्ववास के व्याक्त्व के साथ 
सनका उस ऋण का आतन्रिक भाव सी व्यक्त इशआआ। ५ मगर से ६ 
कि केबल साहसप्रश बचनों से यह दुष्कर कार्य सम्पक्ष नहीं ही सकता | 
प्रचलित अनुभावों के माध्यम से मनोभावों की ब्यंजना में सी कि सफल 
हुआ है :-- 

अह जगिक्रमियब्िमक्ञ' जाअं धराइनघलिअलेअशुजुश्बलम | 

अमरिसविश्णणकर्म्म सिदिलजहामारबंतरण तस्स मुहम ॥५४४१४)) 

राम की वक्र श्र कुटियों स, कम्पित होकर ढीलीपड़ गई जटाशओरं 
से उनका क्रोष प्रत्यक्ष हो जाता है। वानरों के अथक' परिश्रम के बाद 
भी जब सागर पर मेनु भ ब्रेन सका तब सुगीब ने नल से सेतु-स्वना के 
लिए कहा, ओर उस समय उन्होंने तिरलु करके शझायत रूप से ट्थित बायें 
हाथ पर अपनी डुदढी का भार आरोपित कर रला है, जिसमे उनके 
मंसे की भाव ह्पष्ड हों गया हें। यहाँ सुत्रीव के मस का हतीससाह, 
चिन्ता तथा व्यग्रता आदि व्यक्त की गई है (८: १३) | नल्ल ेे कथन के 
समय की संगिमा में उसके मय को भावस्थिति परिल्त्चित होते। हैं ;-- 

तो पग्मनलाहि फुडें विगगाणासक घशिव्यलन्त,्छाओं | 

पवश्वइसंभमुम्मुद विष्णु मश् दिव्थलीशअर मग॒इ स्लो [८:१८ 


खूमिका भरे 


नत् में आत्मविश्वांस, उहिग्नता तथा आदर का भाव एक साथ 
अस्तुत किया गया दे । 

सेनुबन्त! में न केवल सनोमावों को चरित्रों को बाह्य मुद्राय्रों से 
प्रत्यक्ष किया गया है, वरन्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सूछम चित्रण 
अन्न तंत्र किया गया है। इस ज्षेत्र में कवि ने अपनी सूध्रम अन्तद थ्टि के 
साथ सर्वेदनशीलता का परिचय मी दिया है। 'राबव द्वारा किये गये 
ऊपकार का बदला छुकाने का आकाक्षी सुआ्रीव का हृदय उच्छुबासित 
हो उठा क्योकि हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने पर काय की 
दिशा निश्चित हो गई है! ( १:४६ )। इसी अवसर पर राम के ए॒त- 
में लंकामियान की भावना स्थिर हुई है :--- 

चिन्तिअलद्धत्यं विश्र भुमञ्राविक्खेवस्‌इमआामरिसरसम्‌ । 

गमणं राहबहिशझए रक्खसजीविशज्वहरं विस व णिहित्तम ||१:४७॥| 

इसमें कवि ने रौद भाव, आत्मविश्वास तथा राक्षस कुल के नाश 
की संभावना को एक साथ उपस्थित किया है। सागर दर्शन के अवसर 
पर सुग्रीव के उत्साइ को स्वाभाविक रूप में प्रकट किया गया है---सुग्रीब॑ 
का वच्ष प्रदेश उन्नत तथा दीघ हो गया है और उन्होंने आधी छुलॉग 
भर कर भी अपने शरीर को रोक लिया है! ( २: ४० )। इस प्रसर में 
वानरों के विस्मय, आश्चय तथा कौतूहल को कौशल के साथ चित्रित 
किया गया है। सागर को देख कर वानर बीरो को अपू्य विस्मय है पर 
उसको पार करनेवाले हनूमान के प्रति उनके मन में गौरब की भावना 
जाम्रत होती है :--- 

पेच्छुन्ताण समुद्ं चडुलों वि अउव्वविम्हअरसत्थिमिओ्री | 

हशुमन्तम्मि शिवडियों सगोर्ब बाणराण लोगण्शशिवहों ॥ 

२६:४३ ॥। 

पवन-सुत को देख कर इन बानर बीरो के मोहतम से अधकारित 
हृदय में उत्साह भी जाग्रत होता है? ( २:४४ ) | भावों की विषम 
स्थिति को प्रवससेन स्वामाविक रूप में चित्रित करने में समर्थ है--- 


श२ सेतुबन्छ 


पर भा उनके मुख पर रुदन का भाव घना था! (६: ३३) | इस खित्रसे 
राम के मन की निराशा), पीड़ा. स्लेश तथा निम्पावता प्रकट ही लायी 
है | आगे इसी प्रकार राम के आत्तरिक काघ को कब ने अगिमा में 
व्यंजित किय्रा है :+-- 

बाहमइल पि तो से दहमुहचिन्ताविश्वग्भभाणामरिसम । 

साभ्ं दुक्खालोश जरदाअन्तरविभगढल विश्ञ वक्ष एम |£:४३)) 

छुप्मीव के श्रोजस्वी भाषण के कद जाम्बान का गम्भीर तथा! 
विजारशील मुद्रा का अंकन कवि ने किम्रा ह--निकथ्वर्ती छु)रे इवेद 
मेघखशड से जिसकी ओंपधि की प्रमा कुछ खिल्नष सी हो गई # ऐसे 
प्रेत के समान जाम्बबान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण झुकी हुई भोड़ों से 
अवरुद्ध हुई! (४ : १७) | इस चित्रण मे जाग्ववान के व्यक्तित्व के साथ 
उनका उस ज्ण का शआान्तरिक भाव भी व्यक्त हुआ ! वे समझ रे ६ 
कि केवल साहसपूर्णा बचनों से यह दृष्कर कार्य समन नहीं हो सकता । 
प्रचलित अनुमाबों के माध्यम से मनोमावों की व्यंजन! में भो कविसपल 
डुतआा है ++- 

अद्द जखिश्रभिउडिमज्ञ' जाओं घसुदुतधलिअलोगरणजुअलम । 

अमस्लिविईशणकरम्यं सिदविलजशासारतंधण तस्स मुहम्‌ ॥४:१४॥ 

राम की बक्र अर कुटियों से, कम्पित होकर दील्ी।पढ़ गई जटाओं 
से उनका क्रोध प्रत्यक्ध हो जाता है। वानरों के झथक परिश्रम के बाद 
भी खब सागर पर सेतु न बन तका तब सुत्रीव से नल से सेनु-स्वना के 
लिए कहा, और उस समय उन्होंने तिरछे करके आयत रूप से स्थित आये 
हाथ पर अपनी ठुडदी का भार आरोपित कर रखा है, जिससे उनके 
मन का भाव स्पष्ठ हो गया है। यहाँ भुग्रीय के मन का इतान्साह, 
चिन्ता तथा व्यक्मता आदि व्यक्त की गई है (८: १३) | नल के कथन के 
समय की भंगिमा में उसके मन की सावरस्थिति परिलक्ित होती है :--- 

में पदअबलाहि फुड विश्णागासक पयिष्यलन्तब्छाओं | 

प्रवग्भ्रवइसंमभुम्पुहविश्णणुभअ्नद्ित्वलीक्षण मशह सेली ॥८:२८॥) 


शूमिका थर्ड 


नल में आत्मविश्वास, उद्दिग्नता तथा आदर का साव एक साथ 
अस्तुत किया था है | 

सेनुबन्ध! मे न केपल मनोमावों को चरेह्रों को बाह्य मुहाओ से 
प्रत्यक्ष किया गया है, बरत्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सदृम चित्रश 
यत्र-सत्र किया गया है | इस चषेत्र मे कवि ने अपनी बुहुम अत्तष्ट प्टि फे 
साथ संवेदनशीलता का परिचय भी दिया है । 'राखव द्वारा किये गये 
उपकार का बदला जुकाने का आकाक्षी सुप्रीथ का छूदय उच्छुवासित 
हो उठा क्योंकि हवूमान द्वारा सीता का समाचार मिल' जाने पर काय की 
दिशा निश्चित ही गई है? / १:४६ ) | इसी अवसर पर शम के प॒एर 
में लंकासियान की भावना स्थिर हुईं है :-- 

चिन्तिअलद्धत्यं विद्र भमआविक्लेवस इञ्ामरिसरतस | 

गमरां राइवहिआए रक़्लसजीविश्वहरं बिर्स व खिहिततम ||१:४७॥ 

इसमे कि ने रोद भाव, आत्मविश्वास तथा राक्षस कुल के नाश 
की संभावना करी एक साथ उपस्थित किया है। सागर दशन के अवसर 
पर सुग्रीव के उत्साह को स्वाभाविक रूप से प्रकट किया गया है---सुग्रीब 
का बच्च प्रदेश उच्चत तथा दौर हो गया है ओर उन्होंने आधी छुलोंग 
भर कर भी अपने शरीर को रोक लिया है! ( २: ४० ) ! इस प्रसंग में 
बानरो के विस्मय, आशय तथा कौतूहल को कीशल के साथ चित्रित 
किया गया है। सागर को देख कर वानर बीरों को अपूब विस्मय है पर 
उसको पार करनेवाले हतूसान के ग्रति उनके मस में गौरब की भावना 
जआाग्रत होती है :--- 

पेच्छुन्ताण समुद्द चडुलो वि अखव्वविग्हशरसत्यिमिओ्रो 

हगुमन्तम्मि शिवडियों सगोरब बाशराण लोश्रणशिवहों | 

२; धरे ॥॥ 

पबन-सुत को देख कर इस वानर बीरों के मोहतम से अंधकारित 
हुदय में उत्साह भी जाग्मत होता है! ( २:४४ )। भावों की विधस 
स्थिति को प्रवस्सेन स्वाम्राविक रूप में चित्रित करने में समर्थ हैं--- 


4 सेलबन्ध 


सागर को देख कर उत्तन्न विधाद से ब्याकुल, जिनका बापस लीट 
जाने का अमुराग नप्ट हो गया है तथा पलावन के मार्ग से लोट आये 
है नेत्र जिनके ऐसे, बीर वानर किसी-किसी प्रक्तार अपने-छआाए की दॉद्स 
बेंधा रहे है! ( २:४६ ) | इस बणान से वानगे के: मन को ब्थाछुलता 
विषाद, निराशा, आशा आदि की एक साथ धस्तुत क्रिया गया है | रा 


के सागर पार उतरते के समाचार को पाकर सीचा के भन की ६ हति भी 
इसी प्रकार है, उससे कई मात्र उठते इं---सिकठ भविष्य भें यु के 
कारण सीता अन्यमनस्क हैं, राम के बाहझा के पराक्रम के पर्व मे 


उनके मन का संताप शान्त हो गया है तथा शवण री कहता 
चिन्तित और व्याकुल' होती है? ( ११: ४६ ) | शम लंका में आ गये है 
ओर युद्ध का निशय शीघ्र ही हो जायसा, इस सम्धावना से सोना के सन 
में अनेक भाव उठ रहे हें परन्तु राम उनके निकद आ। गये हैं, दस 
कल्पना से सीता के हृदय में प्रेम की कई मनःत्थिदियों भी उत्वदा होली 
हैं. :--- 

समुहालीअणविडिओ विडिश्रणिमिल्लपिश्रदंससुसु अद्दिक्र अम | 

ऊुअब्श्रियम्मिल्ल 3म्मिल्लोसरिक्रपइमुहकिलिम्मस्टिम | 

११ :४.० || 

परूतु संस्कृत महाकाब्यों की जिस परुयरा में 'सेतुबन्ध' आता है उसमें 
चित्राकन की प्रव्गत्ति बिशेष रूप से पाई जाती है | इस कारण मावा- 
स्मक परिस्थितियों भी इन काव्यों मे रझूपकार अथवा घव्नात्मक परिस्थिति 
का अंश बन जाती है । वगना के सौनदरय के रुम्सुख भाव-व्यंजना का 
महत्व कस हो गया है| 

मावात्मक परिस्थितियों को अभिव्यक करने की एक शैली ऑैतर्नंथ 
में यह भी है कि पात्री की विभिन्न क्रियात्पक स्थितियों में उनको स्याजित 
किया गया है | वास्तव में ये विभिन्न स्थितियाँ अमुभाव के रूप ही हैं । 
परन्तु इनका महत्व महाकात्यों से दस कारण भी विशेष है के इसके 
साध्यम्त ते कवि भावों को वित्रसमण आधार ग्रदान करने में सपल ही सका 


भूमिका फूफू, 


है | हनूमान से मणि अपने हाथ मे लेकर राम ने अपनी अंजलि में आई 
हुई उस भणि को अपने नयमों से इस प्रकार देखा जैसे पी सटे हों और 

सीता का समाचार पूछ रहे हों' (१: ४०)।| इस स्थिति वे 
के कितने गहरे मनोभाव को कवि ग्रस्तुत कर सका 
आपने घनुष पर दृष्टिपात करने की स्थिति को नी 
के साथ चित्रित किया है :--- 

तो से चिस्मज्कत्थे कुविग्रकअमस्नशुमआलआपापडिरूए | 

दिल्ली दिडत्थामे कज्जघुव्य शिआ्रए घरुम्मि शिस्रशणा || ११४४) 

राम ने इस प्रकार धनुप को देखा जैसे वह उनके काय की घुरी हो 
अर्थात्‌ उनके आत्स-विश्वास तथा आशा को ध्वमित किया गया है। 
सागर को देखकर राम ने उसकी अगा४धता की इयतता को अपने नेत्रो से 
तौल लिया! (२ : ३७) | इस प्रकार कवि ने सागर के व्यापक ओर गहन 
प्रभाव का सुन्दर बर्णन किया है | लक्ष्मण द्वारा सागर-द्शन का प्रभाव 
किस प्रकार प्रहण किया गया, इसका कवि ने सूछूम मनोभाव को व्यंजित 
करते हुए चित्रण किया है--- 'जलराशि पर किंचित दृष्छिनिद्षेप कर 
तथा हँसते हुए, वानरशाज सुग्रीव से संलाप करते हुए लक्ष्मण ने समुद्र 
के देख लेने पर भी पहले (जब नहीं देखा था) के समान ही चैय को 
नहीं छोड़ा! (२: २३६)।| लक्ष्मण अपने स्वभाव केअनुकूल सागर के विश 
स्वरूप को देख कर मी अविचलित हैं और उनमें आत्मविश्वास है, पर 
उनकी प्रत्क्ष उपेक्षा मे भी अद्श्य चिन्ता व्यंजित है'। इसी अवसर पर 
वानरो की स्थिति का दान है जिसमे असनुभावो की क्रियास्थिति में उनके 
मनोमाव प्रतिफलित हो जाते हैं :--- 

साअरदसणुहित्था अक्खित्तोसरिअवेवर्ाणुसरीरा | 

सहसा लिहिश्व्ब ठिआ शिप्पन्द्णशिरागलोअणा कदणिवहा | २१४२) 

आस, आतंक, भप्र तथा स्तव्यता आदि का सफल अकन हुआ है | 
परिस्थित विशेष में किसी चरित्र को क्रिया स्थिति के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है कि उस ज्षुण का उसका मनोभाव स्पष्ट हो गय' 


; चित्रण मे राम 
हु आगे राम के 
विनेभाव-व्यजना 


रे द्‌ संतु उजप्‌ 


है। सुर्ोव फेअभिनायण का निभिन्नबानर बीरो पर जो प्रदाव पता है| 
उसका कवि ने सजीव वन किया हैं। समस्त बानर सेसा क्रिकलेप्य 
जिपूढ ओर हत्यम थी, पर सुग्रीय के दुर्रप्र्ण बचनों को खुन कर 'उससे 
उत्माह का सखार होता हू । इसी उत्साह की अभिव्यक्ति ऋनेक बानर 
बीगे के मिन्‍न प्रकार से हुई है, परन्तु उनकी क्रियायो से अनेक सूक्ष्म 
भाव भी साथ-साथ व्यंजित हुए है। क्पभ ने उत्साह के आवेश भ अपने 
वाये हाथ के कन्वे पर रखे हुए पर्वंत-ज्ष को ध्वस्त कर दिया | नील 
आन्तरिक हप से रोमाचित अपने वक्ष को बार-बार पोछ रहे है. और इस 
ग्रकार उमके मन से आविभूत होती हुई सकह्र की भावना भी व्यक्त 
हुई है। मेन्द ने दोनों भुजाओं से चन्दन बृच्त को जोर से फऋकमोर दिया, 
जिससे उसका आवेशात्मक उल्लास व्यक्त होता है। शर्म क्रोध की 
बिबवशता में अपने शरीर को खुजला रहा है (४३-१३) | इस प्रसग 
से भावों की इस प्रकार की सक्षम व्यंजना के साथ पात्रों के चरित्र भी व्यक्त 
जुए है। सुग्रीब का अपने बचनों के प्रभाव को देख कर आाव्मसस्तीय 
प्रकट करना स्वाभाविक है ;-- 


शिब्मब्छिओअहिरवं फुडिआहरखिव्बडन्तदादाहीरम | 
हसइ करदणपससमिश्ररोसविरज्जन्तलोअरण। सुग्गीची ॥४ : १४॥ 


दश॒व आश्बास के अस्तर्गत संभोग-वर्णान में तथा स्थारहयें से राखस 
की विरह-व्यथा में परम्परागत अनुभावों का विस्तार है मिनमे अनेक भावों 
को अकट करनेवाली कियास्थितियाँ ता जाती है | 'प्रिवतमों के दशन 
से नाथ उठा युवतियों का समूह विमूढ़ हुआ बालों का स्पश करता है, 
कड़ो को खिसकाता है, बालों को वथास्थान करता है और झग्वी-अनों 
में व्यथ की बातचीत करता है! ( ६० ; ७० ) | इस बर्णान मैं उल्लास, 
बिमुग्घवा, तत्परता तथा विस्मस्ण आदि भावी को एक साथ धभिव्य ?त 
किया गया है। रावण के मन की चिन्ता, खिन्नता तथा बिबशता आदि 
इस बकार उसकी विभिन्न क्रियाश्रों से व्यक्त होती है :-- 
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जचिन्तेह ससइ जूर्‌इ बाईं परिपुसड घुणुइ मुहर्बाअम | 
इसइ परिश्रोससुएण सीआगशिप्पसर वम्महोड्‌इबअणोी || ११४३३ 
भावात्मक परिस्थितियों को एक अन्य रूप में भी अंकित किया गया 
है। ऐसे अंकन समस्त वस्तु-स्थिति के साथ हुए है ओर इनमे कवि की 
बणनों को चित्रमय करने की प्रतिभा का परिचय भी मिल्लता है | ऐसे 
चित्र प्रायः किसी एक पात के दूसरे पात्र को सम्बोधित करके कथन करने 
के अवसर के है। इनमे पात् के कथन के समय की भंगिमाएँ, क्रिया- 
स्थितियों तथा मनोमाव एक साथ वस्तु-स्थिति के पूर्ण चित्र के रूप मे 
उपस्थित हुए हैं । सागर को देख कर स्तब्ध हुए. वानर सैन्य को सम्बो- 
घित करते हुए सुग्रीब्र जब कथन आरम्भ करते है, उस समय कवि भाव- 
मय चित्र अस्तुत करता है--सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 
स्फुट रूप से उच्चा रित हते यश निपोप ( साधुबाद ) के साथ भैय के बल 
से गौरबचुक्त तथा दॉतों की चमक से घवलित अथ वाले वचन कहे? 
(9 २ )। आगे जामसबान ने सुग्रीय को जब सममभाते हुए कहना 
प्रास्भ किया, उस समय उनका चित्र भावात्मक रेखाओं मे सामने आता 
है 
जम्पइ रिच्छाहिवरई_ उण्णामऊण महिअलद्धन्तणिहम्‌ | 
खलिश्रवलिभब्वदाविश्ववित्यअवहलवणकंदर बच्छुअडम || 
४; १६॥| 
सुग्ीव से कह चुकने बाद जाम्बबान्‌ रामकी ओर उन्मुख हुए ओर 
उस समय ( बोलते समय ) उनका विनय से नत मुख चमचमाते दोतों 
के प्रभा समूह से व्याप्त है, जिसमे किस्णे किजलक सी जान पड़ती है 
और मुड़ते समय सफेद केसर (सटा) उल्लट कर सामने की ओर आ गई 
है! ( ४: ८ )। इस चित्र में बस्तु-स्थिति के सौन्दय के साथ मावमथता 
की व्यंजना भी है। प्रवस्सेन स्थिति के संकेत सात्र से चित्र को मासित 
करने में समर्थ हेँ---“निसग शुद्ध हृदय के धवल निरर के समान आपने 
ब्यतों के प्रकाश को एक साथ ही दसों दिशाओं में विकोण करते हुए 
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राम बोले” (४: भ८ ) । राम छे इस प्रकार हँस कर विभीषण से बोतल 
में मुन्दरदा के साथ शाब-ब्यंडना भी है। गरण की भावना से मेरिट 
होकर जब गीता ने प्िजटा से आदेश सणा है, उस समय का किक 
ऐसा ही है :--- 
ता ते इंट था परत शरशोद्रगस्गांर व॥हशा सास प्र ! 
आउच्ट्रसमं ति का तिश्लटागशअ्लोशअणाह दीगूविह,सशाम || 
११; श३३ |] 
सीता की मुस्कान में कितनी करुणा है और उनके रे नेभो # 
कितनी मिशशा है ! 
महाकाझ्य की शैली में प्रकृति मे सम स्थों झे बन 
'सेतुबन्ध' मे. को परम्यश निश्चित हो गई थी। जगे कहा गया है. 
प्रकृति धीरे-धीरे बाद के महाकाव्यों से प्रक्नात बगल रुांदू 
वादी हा गये है | परन्तु 'सेतलन्ध' थे प्रद्ाति का अधि- 
कांश विस्तार अमुस्य कथा से सम्बद्ध होकर मच्युत हुआ है। प्राकृतिक 
स्थलों में सेतुवन्ध' में पंत, बने, सागर, सारेता तथा आकाश का वर्मन 
है । इनमें सेतु-निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता 
है । पंतों का वन विभिन्न स्थितियों तथा प्रसंगो में किया गया है । 
बानर सेना परय्तों को उखाइ़ती है, उनको लेकर आ्राकाश-मार्म से चलती 
है, फिर सागर में उनको फेकती है । इस सारी प्रक्रिया मे पवतो की विभिन्न 
स्थितियों का चित्रण किया गया है| पवतों के साथ ही उसके वनों 
नदियों, निकरो और पशुत्रों आदि का भी वशन किया गया ह | पशती 
की इन घिमिन्न स्थितियों को कल्पना में प्रवस्सेन की अदभुत कक्पना 
शक्ति का पता चलता हे, साथ ही सीन्दय की विराट जदमसावना के दशम्‌ 
भी होते है । आगे चलकर सुकल् प्रत का बंगन किया गया मे | सागर 
पार उतर जाने के बाद बानर सैन्य सुबल परयंत को देखता है | 
बशणन में कबि ने आदश-कल्ममाओं का शाश्रव लिया है | बनों का 
वन स्वतन्त्र रूप में केबल मार्ग | किया शया है| बम्तुतः बन पर्वत 
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के साथ आ जाते हैं और उनकी कल्पना सरिता, सरोबर तथा निर्भारो से 
अलग नहीं की जा सकती | ये समस्त प्रकृति रूप इसी प्रकार पस्तुत भी 
हुए है | सागर का इस महाकाव्य में अत्यन्त महत्त्वपूरत स्थान है | इसी 
कारण इसका वर्णन अधिक विस्तार से किया गया। ससुद्ध-तट पर पहुँच 
कर वानर सेना के साथ राम सागर के देखते हैं। सागर अपने विश 
विस्तार में फैला है | कवि उसके सुछ्म-से-सद्टम छाय्ातपों ओर भावों से 
परिचित है । आगे राम के बाण से विज्ञुब्ध सागर का सजीव बन है। 
बाद से सागर मानव रूप में रास के सम्पुख प्रस्तुत होता है। सेठु-निमाण 
के बाद सागर का पुनः वर्णन किया गया है, पर सेतु-निर्माश तथा सेतु- 
पथ अपने आपमें स्वतन्त्र विपय है | 
प्रक्ृति के अन्तर्गत कालो के वशन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काल के 
दो रूप प्रायः पाये जाते हैं। एक तो काल का लम्बा विभाजन जो ऋतुओ 
के रूप में हैं और दूसरा समय के रात-दिन के बीच के परिबतन से सम्ब- 
न्धित प्रातः सा सन्ध्याएँ, तथा छाया-ग्रकाश की विभिन्न स्थितियों है । 
सेतुबन्ध' की कथा का प्रारम्भ वर्षा काल के बाद शख्‌ ऋतु के वर्णन 
से किया गया है | दसवे आश्वास में कवि सार्यकाल तथा सत्रि का 
वन करता है जिसमें सूर्यास्त, अन्यकार-अवेश, चन्द्रोदय के चित्र उप- 
स्थित किये गये हैं | बारहव॑ आश्वास में प्रातः सन्ध्या का चित्रण किया 
गया है | इन समस्त प्रकृति सम्बन्धी वणनों में बहुत कम स्थान ऐसे है 
जिनका सम्बन्ध कथा-वस्तु के विकास से बहुत घनिष्ठ नहीं है | 


महाकाव्यो-के साधारण वर्णन अथवा संश्लिए बणना शैली का रूप 
अधिक नहीं पाया जाता। महापग्रबन्ध काव्य के कथायवाह में इन शैलियों 
का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है | पर महाकाव्य काव्यात्मक तथा अल॑ं- 
कृत शेली मे लिखे गये है | इनमें वर्शित बस्त, वस्तु-म्थिति, क्रिया- 
स्थिति अथवा परिस्थिति को चित्रमथ आकार प्रदान करने की विशेष 
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पकृति पारलाज्षत शांता ह महाकाछा मे थे पक्र विन को समग्र” तथा 
एकाग्रता के साथ आकित करते हराए कब आगे बदेता दे | की कारण # 
कि प्रस्तुत काव्य में (जगा कि अन्य प्रमुख सडाकादरों के विय में भी 
सत्य है) प्रत्येक व्शन चित्रों के अंकन की सुद्‌र शंग्बला जान पढने है । 
झऔर एक के वाद एक चित्र के सम्मुस्य आते रहने के कारण इन सरका 
समवेत प्रभाव दृश्यबोध' पर गतिशील रुप में चलचित्र के समान जान 
पड़ता है | साथ ही इन चित्रों की अंकन शैली आदर्श है | इस सौन्दर्य 
की आादश भावना के कारण अनेक बार बथाथंबदी हाट से इसका 
मूल्यांकन करने से वास्तविक तथ्य प्रात नहीं होता | इस सौन्द्स के अर्थ 
को ग्रहण करने के लिए यह जाने लेना आवश्यक है कि संस्कत के कवि 
और उनके साथ आक्ृत कबि (प्रबस्सेन) मी सौन्दस्य की उत्कृष्ठ उद 
भावना कल्पना के आदश-सित्रों मे ही स्वीकार करते है | कवि प्रकृति 
के सौन्दर्य्य की अनुक्कात नहीं करता, वरन्‌ उसके सौन्द्य्य की कल्पना 
अपनी प्रतिभा के आधार पर करता है और पुनः उसी सीनदव्य का साहश्य 
अपने काव्य में उपस्यित करता है । अतः इन महाकाब्यों के प्रत्येक चित्र 
के सम्बन्ध से यह विचार करना कि यह यथार्थ जगत्‌ से लिया गया दै 
या नहीं, उचित नहीं है। प्रवस्सेन की उबर कल्पना में यथार्थ का आधार 
होते हुए भी प्रकृति में नबीन सौन्दस्य की सृप्ठि की गई है | सेतुबधन 
का सारा प्रसंग प्रकृति की नवीन तथा अदभुत उदमाबना से संयोजित 
है और सुवेल पवत के वर्शन में भी कवि ने आदर्श कल्ममा का आश्रय 
अधिक लिया है । 

प्रकृति के क्रिया-व्यापारों की संश्लिश्मा साधारगा बणना के रूप में 
महाकाव्यों मे नहीं मिल्लतों | अस्तुत क्राव्य अलंकृत कांब्यीं की परमयरा 
में आता है, पर स्वभावोक्ति को इसमें विशेष स्थान मिल सका है । सत्र 
त- अलक्ृत-बर्शनों के बीच मे सहज वर्राना का सन्दर रूप मिले जाता 
है-- किसी एक भाग सें दृष्टि हा जाने स किचित जलकण युक्त तथा 
घुले हुए शरतकाल के दिन, जिनमें यू का आलोक स्मिग्ध हो गया है, 
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किचित शुष्क शोभा धारण करते हैं! ( १: २० )। इस ऋतु के कोमल 
प्रकाशवाय दिनों का स्वामाविक वर्णन इस प्रकार किया गया है| वस्लु 
स्थिति का वर्शन भी मिल्ल जाता है--अब छितोन का गन्ध मनोद्ारी 
लगता हैं, कदम्बों के गन्ध से जी ऊब गया है, कलहसो का मधुर 
निनाद कर्णाप्रेय लगता है, पर मयूरो की ध्वनि असामयिक होने के कारण! 
अच्छी नहीं लगती' ( १; २३) | इन वनों से प्रकृति के क्रिया-ब्यापारों 
की संलिष्ट योजना के साथ कवि के सूच्तम पयवेक्षण का पता भी चलता 
है :-- 
पथ्अशयलिलधोए, दूर|लोक्कन्तणिम्मले गश्नणअल्ते | 
अच्चासणर्ण व ठिआ्ं विमुक्कपरमाअपाग्र्ड ससिबिम्बिम्‌ ||१:२५॥| 
निर्मल दिशाओ मे प्रकाशित चन्द्रमा निकट ठहरा हुआ दिखाई 
देता है । इसी प्रकार साय॑ संन्ध्या के बणनों मे भी ऐसे अनेक चित्र हैँ-- 
(देन की एक हल्की आभा शेष रह गई है, दिशाओं के विस्तार क्षीणु 
से हो रहे है, महीतल छाया से अन्धकारपूर्ण हो रहा है और पबतों की 
चोथ्यों पर थोड़ी-थोड़ी घृप शेष रह गई है? ( १०: ६ ) | परन्तु व्यापक 
रुप से वर्णन आदर बस्तु-स्थितियो के ही हैं (देखिए---सुवेल बरान) । 
'ेतुबन्धा की प्रधान शैली चित्रात्मक है । शैली के उत्कष्न की दृष्टि 
से प्रवस्सेन कालिदास के सबसे अधिक निकट हैं। आंगे के कऋवियो में 
जित्रात्मक शैली का क्रमशः हांस हुआ है | काव्यात्मक सौन्दर्य के लिए, 
स्व॒तः सम्माषी अ्रप्रस्तुत योजना ही सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है | काव्य 
में स्वाभाविक चित्रमयता शैली के उसी रूप में आती है। इस प्रकार के 
प्रकृति के घणनों में कवि प्रकृति के प्रस्तुत दृश्य को अप्रस्तुत दृश्य के 
आधार पर अधिक व्यक्त तथा व्यंजित करता है। प्रवरुसे नकी कल्पना में 
यथार्थ जगत्‌ के स्थान पर आदश सौन्दय की उद्भावना अ्रविक है | 
पर अनेक स्थलों पर चित्राकन की यह शैली पाई जाती है--'“वर्षाकाल 
में आकाश-बृत्ष की डाखियो के समान जो कुक गई थीं और अरब मुक्त 
हो गई हैं तथा जिनके बादल रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ शरः 
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ऋतु में प्रवबन्‌ बथास्थान हो गई है! ( १: १६ )। आकाश से 
बादहा बिल्लीन हो गये है' इस बात की ब्यक्त करने के ल्लाए कांग कफी 
हुई डालो वाले वृत्च से अ्रमरों के उड् जाने की सहज कनत्पना करता हैं | 
झाद्श्शकरण का पत्मति ग्रवरसन का प्रनख प्रद्मात है, ऋार बह उनके 
इन चित्रों में भी व्यक्त हुई ह - आकाश रूपी समुद्र के रजना-तठ पर 
विखरे हुए शुक्र किरणयाला तार रूपी मोतियों का समृह सेघ-सोर्थी के 
सपुठ के खुलने से बिखरा हुआ सुशशोमित है! ( १: २२ ) | यहा कावे 
ने सहज प्रकृति के लिए स्वतः सम्मावी आदर्श से ठप्रमान अहण' किया 
है, क्योंकि सीपी मे मोती की सम्मावना और सागर में सीपी की सम्पा- 
बना स्वाभाविक होते हुए भी सामर-तद पर मोलनियों का विस्लरम रहना 
आदश् कल्पना है। परन्‍्तु अनेक बार चित्र और कह्पना दोनों संभा- 
वना के पक्ृत क्षेत्र में ही प्रस्तुत अग्रस्तुत रूप में सामने आते हैं :--- 

बोलन्ति अ पेच्छुन्ता पडिमारसंक्न्तमबलशगुसंघाए । 

फुडफडिग्सिलासंकुलवलिशोबरिपत्थिए विश्व शाइप्पत्रहे ॥ 

९; ४७ [| 

नदी के प्रवाह में बादलों की छाग्रा पड़ती है और उसकों कवि 
स्पटिक शिक्षाओं के समूह से टकरा कर उम्के ऊपर से प्रवाहित मंदी 
के समान बता कर चित्र को अधिक व्यंजित करता है | 

उपर्युक्त शैली के अन्तगंत अप्रग्लुत योजना की यह स्थिति है जिससे 
कबि अपनी कह्पना में वास्तविक स्थितियों के नवीन संयोग उपस्थित 
करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्र संगोग को प्रौद्धोक्ति सम्मव 
माना गया है । प्रवस्सेन ने इस प्रकार के वर्शानों में पूर्ण सफलता प्रास 
की है; विशेषकर वह अपनी आ्राइश उद्मावनाओं में इसका आश्रय ले 
सके है | इस प्रकार की कह्मनाएँ अत्यन्त सुन्दर है जिनमें पीरागिक संदर्भ 
आ गये हैं---'भास्कर की किरणों से चमकनें बाला मेघश्री का रत्नजदित 
कॉचीदाम ( तगड़ी ), वर्षा रूपी कामदेव के अर्द्ध चन्द्राकार बाश पात्र 
तथा आकाश रूपी पारिजात के फूल के केसर जैसा इन्द्र-घनुप अब लुस 
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हो गया है! ( १: श्य ) | इस चित्र में कोमल कल्पना है | इसी प्रकार 
सम्ध्या वर्शन के प्रसंग भे पौराणिक कल्पना का कबि आश्रय लेता है--- 
सन्‍्य्या के विपुल्ष राग की नष्ट कर तमाल-गुल्म को भाँति काला-काला 
अन्बकार फैल गया, जैसे कांचन तझ-खंड को गिरा कर कीच लपेटे 
ऐशावत हाथी के देह खुजलाने का स्थान हो' ( १०: २४ )। यहाँ 
प्रौढोक्ति में बैश्विव्य का आग्रह प्रकट हुआ है | इसी प्रकार पश्चरागमणि 
की शिलाओ पर द्वितीया के चॉद की छाया को सूय के घोडो की दापो से 
चिह्नित कहा गया है | 
स्अ्रणीसु उव्बइन्तं एक्कक्‍्का अम्बमणिसिलासकन्तम्‌ | 
मुंद्मिञ्रडच्छाओं खुरभ॒हमग्गं व रइतुरंगाण ठिश्रम || ६; ४४ ॥ 
चित्राल्मक शैली का प्रयोग प्रकृति के रूपों को मानवीय जीवन के 
माध्यम से भावव्यजित करने के लिये भी किया गया है | इसमे अप्र- 
स्तुत रूप में मानवीय जीवन की विभिन्न परिस्थितियों ली जाती हैं । कहीं- 
कहीं यह अग्रस्तुत विधान प्रकृति के क्रिया-व्यापारों में मानवीय अनुभावो 
के आरोप से किया गया है--सागर से मिल कर फिर पीछे लौग्ती हुई, 
मिलन-अत्यावतंन की इच्छा से कम्पित चंचल तरंगो बाली नदी वापस 
होकर फिर तरंगहीन हो खागर मे मिल जाती है (१४ १६ )। यहाँ इस 
बरणन से नवयुवती के समागम की कल्पना व्यजित भर है। इस प्रकार 
की वर्णन शैली झधिक नहीं अपनाई गई है, काल-बरणन के प्रसंगों मे 
इसका कुछ प्रयोग अवश्य किया गया है ; कभी व्यापक अर्थ में मानव' 
जीवन का आरोप हे---गैरिक पंक से पंकिल सुखवाला दिवस रात्रि भर 
घूम कर और कमल सरोवरो को संक्तुब्ब कर लौट आयाहै? ( १२:१७ ) | 
इस शैली में वैचित्य का आग्रह बढ़ जाना सहज हो जाता है-- श्वास 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा € नायिका ) के मेघ्र रूपी पीन' 
परयोधरों में इन्द्रधनुप्र के रूप से प्रथम सीमस्य-चिह्न स्वरूप जो नजक्षृत्र 
लगाये थे, वे अब ब्रहुत अधिक मल्लीन हो गये हैं! ( १: २४ )। इस 
चित्र मे भाव्य-ब्यंजना के स्थान पर वैचित््य पूर्ण रूपाकार का आरोप ही 
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प्रधान हु एससु अयरत के ऐसे पथ पता का सावहा श्ञाण 
चिता मे साब -यजना सुरूर बन पड़ी है-- 
संञ्मरडूओं बिद भपल्लवधहावीलित्समश्र इन | 
सक्रिय भरणिश्रल व मन्दा|क्राइल सरसबराइस | ६: ६६ |; 
इस सचिरंकन में पोराशिक कहना के साथ पका से मानवीय 
भावना को व्येजित किग्रा गया है! ऐसा जाने पद्रता है कि कोई न: 
वधू संचरण ऋर रही है और दिए यिवतश का चंलाप चल रहा हो । 
कभी प्राकृतिक स्थितियों के लिये बन्द दस्तु-स्थितियों की अग्र्तुव ढेए 
में स्वीकार किया गया है | ऐसे खित्रणोे में अमस्तुतनत्ति बन आनः स्वतः 
सम्सावी है--दुर तक ऊपर उछ्ुलकर बारस आया, सामने से मिरते हुए 
बाण समूह के आबात से खश्टित समुद्र, कुछाड़ी से बिये वेग से ऊपर 
/ उछलतेकाठ की माँ श्राकाश को दो माय मे बट रहा रे! ( ५: ३५ ) , 
इसमें प्रस्तुत आदश कल्पना है, पर अपमान, रहाज जीचम से अहण 
किया गया है । कभी अग्रस्तुत कल्मना के रथ में काबे ने भविष्य की 
घटना*की बचना दी है--किंर दिन का शअ्रवसान होने सधिस्मन पंक सी 
सन्थ्या-लाली में सूबे इस पकार ड़ब गया; जैसे अपने रथिर के पक में राबश 
का शिर मइल्त डूब रहा ही? ( १० ; १७ ) | कुछ चित्रों से इस प्रकार के 
अयोग से दृश्य अधिक सुन्दर ही गया है “+-- 
जत्थसिहरम्मि दीसइ मेस्अजुस्युद्धकशअकदमशअम्धी | 
वलमाणुतुरिश्ररविशपडिडडिआपश््डाव्य समाराओ | १०३ १६ ॥ 
यहाँ मे के पाश्व की ऋादशश कल्मया के साथ सन्स्या राग के लिये 
सूयरथ के गिरे हुए स्वत की उपज दी गई है। यह अप्रस्तत का भी ग्रोंदोक्ि 
संमव है। करे स्थलों पर सहातर कक्ासा से कवि ने प्रकृति के चित्र को 
खत्येत सुन्दर बना दिया हे-+चन्दमा ने पूबबत्‌ विखरे हुए शिखर 
समूद, फेल हुए दिशा मंडल तथा व्यक शाए गयी पग्रवाए वादे पृल्जीलल 
को गायों शिल्यी के सगान अ्रंघकार में गढ़ कर उत्कीं कर दिया है |! 
(१० : ३६ ) इससे स्पष्ट है कि प्वरसेन को कल्पना में बिशट के साथ 
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कोमल का मी संयोग हुआ है । ऐसे खिज्रो में भी वैचित्य का रूप परिल- 
क्षित हुआ है, पर उसमें कलात्मकता हों प्रधान है :--- 

होई' शिरागअलम्बों गवक्खपडिओं दिसागशस्स व ससिणों | 

कसणुमशिकुट्टिमअले गेह्न्ती सरजलं व्य करपब्भारों || १० : ४६ ॥ 

नीलमणि की फश पर किरुिए समृह को दिग्गज की ऐड की तरह 
लग्बी कहना मार ऊहात्मक कल्पना नहीं है | 

बाद के भद्ठाकाव्यों में ऋमत्कृत करने वाले वैचित्य का जो रूप 
सिल्लता है बह उत्कप काल के महाकाव्यों में नहीं मिलता है। वैचित्य 
का मूल रूप इन कबियों मे मी मिलता है, पर इसका ऊहात्मक 
वैचित्य के रूप में विक्षास वाद के कवियों में डुआ है। इस दृष्टि से 
प्रवससेन उत्कप काल के ऋषि हैं और कालिदास के निकट जान पड़ते 
है | प्रवासेन की आदश्श कल्पनाओं में स्थितिजन्ध वैचिब्य बहुत अधिक 
है | जैसा कहा गया है उसने अपनी कथा-बस्तु में इन आदश कह्प- 
नाथों के लिये उपयुक्त परिस्थितियों निर्मित कर ली है। पर वर्णन शैली 
में वैजशित्य का आग्रह प्रवस्सेन में कम है। बरन अनेक बार तो कवि से 
आदर्श कल्पनाओं को व्यजित करने के लिए सहज अप्रस्तुत-विधान का 
आश्रय लिया है। वैचित्य का आग्रह मानवीय आज्तेपों में कुछ परि- 
लक्षित हुआ है--समुद्र के वेलालिगन से छोड़ी हुई, स्पश के अ्रनन्तर 
यंकुचित होकर कॉपती हुई, कम्प से हिल रहा है बन-समूह रूपी हाथ 
जिसका एसी पृथ्वी मलय-प्बरत रूपी स्तनों के शीतल हो जाने से मुखी 
थो! ( २:३२ ) | आगे के कवियों में इस प्रकार के आरोप की ग्रशृत्ति 
आधिक बैचिब्यमूलक होती गई है। आदश वर्णानों के साथ पौराणिक 
कल्पना के संयोग से मी वेचित्य की संष्टि हुईं है :--- 

कतशभशणिर्छाओरसरवजमानों परिलयमानफेनम्‌ | 

हरिनाभिपद्टजस्खलित शेपनि:श्वासजनितविकाबतम्‌ ॥२:२८॥ 

शेप की निःश्वास से विष्णु की नासि के कमल के उद्देलित होने 
से सागर रूपी अमर की कह्यना ऐसी ही मानी जायगी । 

घू 


कहा गया है फि संस्कृत रू महाकाव्य वर्शना यान होते है; पाइल 
भद्दाकाव्य 'सेनुबन्ध' मी इसी पस्पश में आता है | उसकी प्रदत्ति सरिता 
के घटनास्मक विकास की ओर नहों हे; इनमें बठना चरित्र की व्याख्या मात्र 
ऋरषती हे | इस दृष्टि सन पहले महाक्रात्या में अपेज्ञाकन प्रट्नाओं का 
आग्रह अधिक हे और प्रकृति के वशशन धतनाओं से सम्पद हैं | प्रद्भात 
भागव जीवन का आधार है. उसके जीवन की समस्त घटनाओं की फीडा- 
भूमि प्रकृति है | प्रबस्तन ने देश-काल तथा स्थिति के रुप में प्रकांति का 
वरशन घटनाओं की प्रप्टमूमि में किया है। 'सेतुबन्च' में देश का निर्देश 
स्थान-स्थान पर इुआ है । राम की सेडा सद्दित यात्रा के वशान में कवि 
मे देश का रूप मली-माँ ति ऋकित किया है---इस प्रकार मे वानर बीर 
सह्य प्रेत जा पहुंचे, जिसकी जल्न बूंदों से आहत पराववर्श की शिलाओं 
पर स्थित होने के कारण पे किंनित रक्ताम से शोभित हो सहे ६ तथा जिसके 
निभेर रूप में हँसते हुए कन्दरा-मुख् से बकुल पुष्प की रंग फे रूस में मदिरा 
का श्रामोद फैल रहा है ।! ( १:५६ ) इसी प्रकार वानर सैस्य जय सागर 
सेठ पर पहुँचता है, तो कवि उसका अंकन करना है :--+- 


विश्वस्थ्रितमालणीलं पुणो पृणो चल्नतरड्डकरपरिमदम | 

फुल्लैलाबणसुरहिं उअ्रहिगइन्द्स्स दाएलेइई व दिश्वम्‌ ॥|१:६३॥ 

वैसे तो सागर का आगे विस्तृत बशन है. परन्तु यहाँ तट-मूमि को 
वानर सैन्च के तठ पर पहुँचने की बना के आधार रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 


महाकाव्यों से विभिन्न देशों ( परत, सागर आदि ) के बशनों के 
समान बिभिन्न कालों ( ऋतुओं तथा गातः साय सन्‍्थात्रों आदि ) के 
बर्णन की परसरा रही है। एसतु कथावस्तु को आधार पदान करनेवाले 
काल का छायातप छृथवा चित्रण कही-कहीं ही किया गया है । 'भेतु- 
बस्ध' को कथा! का आरूम ब्षाकाल के अन्त तथा शरद के आगमन से 
हुआ है | कवि ने इसका सुन्दर आधार प्रस्तुत किया है---शाघ्व ने वा- 


अमिका द्छ 
कालीन पबन के मोंके सहे, मेघों से अंधकारित गगनतल को देखा और 
मेघों के गर्जन को भी सहन ऋर लिया, पर शरव्‌ ऋतु में जीवन के 
संस्बन्ध में उनका उत्साह शेष नहीं रहा |! प्रवस्सेव ने कई स्थलों पर 
अमय के निर्देश से घटना सम्बन्धी संकेतों को सब्मिहित कर लिया है । 
राम की यात्रा के अ्रनुकुल शरद्‌ को कवि 'सुग्रीव के यश के सझार्ग के 
समान राघबव के जीवन के लिये प्रथ्म अवलम्ध के समान और सीता के 
अश्वुझ्रों को दूर करने वाले रावण के बध-दिवस के समान आया हुआ 
( १:१५, १६ ) कहता है। आगे सेना के सुबेल पर्वत पर पहुँच जाने के 
बाद सन्ध्या होती है और इस सन्ध्या के चित्र में राचण' की मनःस्थिति 
को व्यजित किया गया है ;--- 

तावअ आसण्णुद्धि्रकश्बलशिग्घोसकलुसिश्रस्स भश्नश्नस्म 

दसवअणस्स समोसरिक्रपरिश्रणं मुझ दिड्विवाओं दिवसों ||१०७॥ 

वास्तव में प्रकृति के व्यापक विस्तार में देश काल की स्थिति अलग 
अलग नही होती है | प्रकृति का प्रत्येक हएय अपनी रुपात्मक स्थिति मेँ 
देश-काल दोनों के छाया-परकाश से व्यक्त होता है। अधिकांश बरानों 
में कबि का उद्देश्य देश-काल को अंकित करना न होकर केबल प्रकृति- 
स्थिति को उपस्थित करना होता है | प्रवासेन ने अपनी कथा में प्रकृति 
का घटनास्थल्ली के रूप मे व्यापक प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया 
जा चुका है। यह भी कहा गया है कि प्रवस्सेन की प्रमुख धद्ृत्ति प्रकृति 
को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की है । परन्तु कबि ने अरक्वति के स्वाभा- 
बिक तथा यथाथ चित्रों को भी दिया है। काल के बरणानों मे अपेक्षा 
कृत अधिक यथाथ चित्र हैं, जब कि सागर तथा सुवेल के चित्रण में 
कवि ने आद्श कल्पनाओं का आश्रय लिया है | शरद काल का वरशॉन 
करते हुए कवि कहता है---वर्षा-काल में आक्राश--ब॒क्त की डालियो के 
समान जो कुक गई थीं ओर अब मुक्त ही गई हैं तथा जिनके बाइल 
रुपी भौरे उड गये है, ऐसी दिशाएँ. अब पूबंबत्‌ यथास्थान हो गई है! 
४ १:१६ ) । काल सम्बन्धी स्थितियों में सहज चित्र मिल जाते है | कवि 


च 


ध्व्थर घनुबंन्चू 


ने चॉदनी में बृक्त की छात्रा का परसवेक्षण सथाथ रूप में किया है : -- 
दरमिलिशचन्दकिसणा दस्धुध्बन्तलमिस्परिप्गड्रालोआ ।! 
इसाआइतनुविदवा दग्बद्धल्छाहिमएटला होस्त रुमा ॥१०:३७॥। 
परन्तु इस यकार के स्थल क्रम हैं| प्रबस्सेन में आदश्शाकरण की 
व्यापक प्रदृत्ति पारंललसित होती है | गोसणिक संदर्भा और कल्यनाओं से 
प्रकृति के आदश्श-चित्र परिपूर्ण हें-- 'सुबल शेष झे रस्नों से बर्मित अपने 
मूल भागों की मणियों से पाताल-तल के अन्धकार को दूर करता है तथा 
अपने ऊँचे शिखतरों में सूत्र के भठक जाने पर गगन मेँ ओऑवेश कर देंता 
है! ( ६६ ) | आदश रूप का सित्रण कवि वस्तुओं के रूप मो की योजना 
मे करता है--सागर मे अधिक दिनो कि प्रबाल के किसतय नीलमणा' को 
ग्रभा से युक्त होकर हरित हो रहे है, ओर ऐरबत आदि देवताओं के हाथियों 
की मद के गन्ध से आकर्षित होकर जब मगरमच्छ सप्ार से आपना सुख 
निकालते है तब भेघ उन पर वस्त्र की मॉति छा जाने है।' और इस स्थिति 
सौन्दय के अतिर्क्ति कमी रूप-क्रिया तथा परिस्थतियों के माध्यम से 
आदर्शीकरण हुआ है :-- 
ससिबिस्बपासरिहसणशुकसशणुसिलामिलिपसरिश्रामअलेहम | 
जोण्हाजलपब्या लिअविसमुम्दागन्तमु शिअरविशभ्मग्गम ॥६:४£०)। 
सुबेल की काली शिल्ाओं से चन्द्रमा का घपण, अमृत घारा का प्रवाह 
तथा सूर्य के रथ के निकलने से भाष का मार्ग बन जाना आदि ऐसी ही 
कल्पनाएँ: हैं | 
कथानक के आधार रूप में चित्रित प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के 
अतिरिक्त महाकाव्यों मे प्रकृति स्व क्थानक की घटमा के रूप मे उप 
स्थित होती है। मानव-जीवबन के व्यापक अंग के रूप मे प्रकृति स्वयं मी 
इतिद्िसि बन जाती हैं। प्राकृतिक घटना में प्रकृति के सपकरण कभी 
पात्रों के समान व्यवहार करते पाये जाते हैं और कभी कथावस्ट के पात्रों 
के काय के साथ ग्रकृति धटना-स्थिति कारूप धारण कर लेती है । 'सेतु- 
बन्ध' की एक प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है जो स्वतः प्राकृतिक घटना ही 


शक 


भसेका द्ह्‌ 


है | स्वप्रभम सागर वानर सैर न्‍्य के सम्मुख एक विराद बाधा के रूप भे 
उपस्थित होता है--अआाकाश के प्रतिविम्ब के समान, प्रथ्वी के निकास 
के द्वार के समान, दिशाएँ जिसमे विल्लीन हो जाती है ऐसा सागर भुवन- 
मण्डल की नीलमणि की परिखा के समान प्रलय के अदशेप जल के 
रूप से फैला है' ( २:२ )। इस महाकाव्य में सागर का बिशाट रूप एक 
बटना ऊेससान है, क्योंकि बानर सेना उसकों देश्व कर भप से आतंकित 
हो जाती है | बह सागर चरित्र रूप में सी प्रस्तुत किया गया है | राम के 
बाण से प्रताडित हं।कर सागर प्रज्वल्लित और अस्त-व्यस्त हो उठा। इसी 
व्याकुलता को स्थित में सागर मानव रूप में राम के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है-.अनन्तर घुओँ से व्यास पाताल रूपी वन को छोड़ कर निकले हुए 
दिग्गज के समान समुद्र, बाण की ज्वाला से कुलसे हुए सर्पा तथा इच्षो 
के साथ बाहर मिकला(5:१ )| सेतु-निर्माणु की सारी प्रक्रिया तो हस 
महाकाव्य की प्रधान घटना है ओर यह पूणतः प्रकृति के ऋनन्‍्तराल में घटी 
है| इसमे आदश तथा अलौकिक तत्व की अश्विकता अवश्य है ओर यह 
ग्राकृतिक घथ्ना विम्तार के साथ चलती रही है | यह घटना बुत सघनता 
के साथ प्रस्तुत की गई हैं और इतना विस्तार होने पर भी इसमे शिशथि- 
लगा नहीं आने पाई है | निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया का यह्टम तथा 
विशद बगन कवि ने किया है, पर समान गति के साथ। बानरो का 
आकाश मार्ग में जाने के बाद से नल द्वारा सेत॒ु-निर्माण की वास्तविक 
प्रक्रिया तक यही स्थिति है। प्राकृतिक घना की इतनी विराट तथा विशद 
ऋत्पना अन्य किसी कवि ने शान्रव ही की हो । सेतु-निर्माण के समय एक 
आओर तो पहाडा ऋ मिरन से उठने वाल्ते कह्लोल से सेतु-पथर में जोडे गये 
पत्थर सीधे हू। रहे है ता दूसरी ओर सागर में गिरे हुए. हाथी सॉपों के ब॑ वन 
तोड़ रहे है ;--- 

खुद्दिअसमुद्स्थमिशत्रा खुडेन्ति अक्खुडिग्ममग्रजलोज्मरपसरा | 

चलशालग्गभुश्न॑गे पासे व्व श॒राअ्रकडिडए माअज्ञा ॥८:४८॥ 

मेतुबन्ध'! कथानक की दृष्टि से वातावरण प्रधान मह्यकाव्य है। 


पक खलबृस्ध 


उसका कारण इसकी प्राकृतिक घट्माशों की निमोऊना है। सार के 
बशन से लेकर सेतु लश्ूश होने तक की समस्त कथा सराकृतिक घटनाओं 
की अडूला मे जैली है, जी शाजुला पटना के स्थान पर आानाबरण का 
आभास अधिक देती है । यह मिश्चित है कि सठनाओं की पाश्यभामि से 
प्रकृति की अवतारण और इस घठनान्मक प्रक्नाति के बानावरण से ऋन्तर 
होता है'। पहली स्थिति से वातावरण कथा की धठना को आबार प्रदान 
करता है अथवा किसी ग्रक्ार का साबात्मक प्रभाव डालता है, पर इस 
दूसरी स्थिति मे वातावरण स्वतः कथा का अंग बन जाता हैं| प्रवरसेन 
ने पाश्वभूमि के रूप में बातावस्ण का खुजन किया है| प्रथम आश्यास 
में हमूमान के आगमन के प्रृव शरद ऊे वर्गान में ऐसा ही वातावरण 
है | शग्द के रमणीय बशन में शाम की बिरही मनःस्थिति से विशेष है 
और हनूआन द्वारा साता का सम्देश प्रात होने की सुखद मनास्थिति से' 
साम्य भी है--'भौरों की गँजार मे सवष्ट हुए, जल में अत नालवाले 
कमल, बादलों के अबरोध से छुटकारा पाये हुए सूर्य की किश्णों के म्पश 
से खुझ् का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं ( १:४८ ) । सेतु- 
बन्धन के प्रसंग में पकृृतिक वातावरण इसकेविप रीत कथा का अंग है | 
क्योकि प्राकृतिक घटना वर्शना के रूप में ही अंकित है, अतः उसमे बाता- 
वरण का झुप ही प्रधान रहता है प्रबतोध्राटन के समय के इस प्रकार के. 
दृश्यों से सजीब वातावरण की संध्टि हुई है :--- 
प्रवच्”चोगकअदकडिह्असेलब्भन्तरभमन्तविसमक्खलिया | 
गहिंर॑ ससन्ति वित्व्वन्छुस्थलरुद्धशिगामा खइसोनाः ॥६:१६॥ 
टन प्रत्नाओं का वातावरण बहुत सपन तथा गतिशील है और इसफे 
मात्यम से अवर्सेन ने सौन्दर्य के विराट रूप को चित्रित किया दे | 
झनेक बार कवियो ने परकूत-इश्सों को उपस्थित करते श्मय अपने 
पत्रों के चस्त्रि का संकेत सन्निशित कर दिया है अथवा भविष्य की 
सनाओों की सूचना दी है | प्रवस्सेन ने इस प्रकार के सफल प्रयोग किये 
"| कथा के आरम्भ में कबि ने शरद ऋतु का प्रवेश इस प्रकार कराया 


भामिका है 


है--.वर्षा के उपरान्त, सुप्रीव के यश के सार्ग के समान, राघव के जीवन 
के प्रथम अवलम्ब के समान और सीता के अश्रुओं के अन्त करनेवाले 
रावण के वध-दिवस के,समान शरदू ऋतु आ पहुँची' (१:३१ ;१६)। इसी 
प्रकार द्वितीय आश्वास में समुद्र को लंकाविजय रूपी कार्यासम्भ के बौचन' 
के समान! कहा गया है। मलय पब॑त के कन्दरामुख मे भर कर पुनः 
लौदते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुआ सागर का जल राम 
के लिये प्राभातिक मंगल-बाद्य की तरह मुखरित हुआ' ( ४:११ ) | इसमे 
राम की विजय का संकेत छिपा है, जो चरिज-नायक के गौरव की ध्वनित 
करता है | दसवें आश्वास में सांयकाल के वर्शन मे रावण के पराभव 
की भावना कई स्थलों पर व्यंजित है--धूल से समाक्रान्त, अस्त होता सूर्य 
और नाश निकट होने के कारण ग्रतापहीन रावण सामने छिखाई पड़ते 
है! ( १०:१२ ) | घटनाओं की गति को परिलज्षित करने के लिये प्रकृति 
का सुंदर प्रयोग किया गया है। ग्यारहव आश्वास सें रात्रि के वातावस्श 
में सीता के बिलाप-कलाप का प्रसग है, इसके बाद बारहवें आश्वास मे 
सीता के आश्वासन के साथ प्रात.काल उपस्थित होता है :-- 

ताब ञ्र दरदलिउप्पलपलोद्रघूलिमइलन्तदकलहंसउलों । 

जाओ दरसंमीलिअहरिश्राअन्तकुमुआअरो पच्चूसो ||१२५११॥ 

प्रातःकाल के साथ जैसे युद्ध की संभावनाओं की ओर कवि ने संकेत 
क्रिया है । 

कालिदास प्रकृति को मानवीय सम्बन्धो के घरातल पर प्रस्तुत कर 
सके है | उनके काव्य में प्रक्ति और मानव से आत्मीय संबंध है । प्रवर- 
सेन मे प्रकृति का व्यापक विस्तार होते हुए भी, मानवीय और प्रकृति 
का आत्मीय सम्बन्ध नहीं व्यक्त हुआ है | इनके काव्य में प्रकृति इस धरा- 
तल पर मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकी, यद्यपि उसमे 
रंग-रूपों की गहराई के साथ जीवन का आरोप मिलता है । राम के 
सुम्मख सागर का प्रवेश बठना के रूप से अधिक है। आरोप के माध्यम 
झे प्रकृति मे मानवीय सहानुभूति के स्थल अवश्य मिल जाते है--यूथ- 


२७० सनुवन्ध 


पात के वरह मे सन्‍ने सर आर रहा ह है वानया का परशानपात 
य्ांय छल्तक आय झोर व नव तृश्णा क आास्थादन को भी चिप समान 
भान रही है (६:६८) ! एक दुसरे लित्र में हर्णि खार हमिशिनी को मन 
बीत सहानभूति के रंस मे चिचित किया गया है- -पपतों के उसने मे 
उठती हुई फंची-नोडी तसंगो से ज्ञावित होने से व्याकूल पिए मी एक 
दूसरे के अवलोकन से सर्ी हस्णि-समह, जल के वेग से एक दूसरे से अलग 
होकर फिर सिलते हैं श्रौर मित्ल कर अलग हो जाते है! (3:२४) । नदी 
तथा पढत में संबंधों का आरोप कोमल मावानुभूति से युक्त है- - 

बड़बासह्संतान मिस्णअडेश गरए तरड्प्पहर । 

आपेर्रह अकुलहराण व सस्श्रिण कए श्‌ साश्रसस्स सहत्तथे ॥| 

£"२5॥ 

पबंत अपनी पृत्रियों (नदियों) के लिये सागर की नस्सों का श्रावात 
सहन कर रहा है| प्रमीझमिका के रूप में अक्वति के पात्रों का चित्रण 
महाकाव्यों की व्यापक प्रद्डत्ति है---रात में क्रियो तरह प्रिवतम् के विश 
दुःख को सह कर चक्रवाकी, लक्रवाक के शब्द करते पर उसको ओर 
बढ़ती हुई भानों उत्तका स्वागत करन जा रही है! (६२६) | यहाँ फेवल 
ग्रेम की भावात्मक व्यजना है | परू्यु जब यह आरोप को प्रदतति मसधु- 
क्रीडाओं के चित्रण मे विकसित होती है तब प्रकृति उद्दीपन विभाव -के 
अन्तर्गत अधिक जान पड़ती है | 

परन्तु ऐसे स्थल्ल मी है खिनमें भावागोप प्रधान है और मे भाव- 
च्यंजना की दृष्टि से सुन्दर हैं | इस चित्र में कमल-की भावना का रूप 
अन्तर्निहित है--- बादलों के अवराध से छुटकारा पाये हुए. यूर्य की किरणों 
के स्पश से भौरों की गुन-शुन में स्चेष्ट हुए जल में स्थित नालबाले 
कमल सुख्र का अनुभव करते हुए व्रिकमिन हो रहे है (१:२८) । पकरृति 
मानवीय भावनाओं से स्फुरित हो रही है । सागर का जल विस्तार सूख 
रहा है ! वह भीरे भीरे तर रूपी गोद छोड़ रहा है और इस पकार पग- 
पग पीछे खिसक रह्दा है? ( ५:७३ ) | इसमे साथर के पत-पग पीछे खिस- 


सून्ञका जद 


कने में उसके सयभीत होने की व्यंजना है | इसी प्रकार भयभीत तथा 
उठ्िम् हरिणियों का चित्र भी सजीव है :-- 

हीरन्तमहिहिएहिं मईहि मदश्नहित्थपत्थिअशिश्चत्ताहि | 

सोहन्ति खणविदनिअसमंभमुम्मुटप्तोइआइ वणाई ॥|६ : ८०॥ 

किन्नरों के मन भावने गीतों को सुन कर सुखी हुए ग्विलती-सी 
आँखोवाले हरिशों का रोमाच वड्डुत देर बाद पूर्वावस्था को ह्यप्त होता 
है! (६:८७) | इस दृश्य में हरिणों की सावास्थिति का कोमल चित्रण 
पफकरिया गया है | 

काव्य-शाश्त्र मे पकृति को उद्गीपन-बिसाब के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है | प्रकृति को केवल मानवीय भावों के उद्दीपन रूप में स्वीकार करने 
की परस्परा वाद मे विकसित हुई होगी, क्योंकि बाद के अ्त्यत्रिक अलंछृत 
काव्य में प्रकृति को रूढ़िवादी उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है । 
प्रवरसेन का प्रकृति के प्रति यह हृष्ठिकोण नहीं है) ऐसे कई झवसर 
प्रस्तुत मह[काव्य में आये हैं जिनमें प्रकृति-चित्रणु के साथ सानवीय भावा 
का भी बरान किया गया है, पर इममें प्रकृति स्वतन्त्र रूप से अधिक उप 
स्थित हुईं है । आरोप के माध्यम से उलीपन की व्यंजना यत्र-तत्र ही है | 
राम की मनःस्थिति के साथ शरद्‌ के बन मेँ इस प्रकार के संकेत हैं 
जिनसे उनकी विरह की भावना उद्घीम होती है | इस आरोप से यह माव' 
स्प्ट ही। जाता हैं--'प्रवास के समय वाकाल रूपी नायक नें दिशा 
नायिका के भेघ रूपी पीन पयोधरों मे इन्द्रघनुप के रूप में जो सुन्दर नख- 
ज्ञत लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो गये हैं! (१:२४) | प्रकृति 
पर आरोपित बिश्योग की व्यजना से राम का विरह बढ़ सकता है| आगे 
नलिनी को देख कर लोगो के आकर्षित होने मे यही माव सन्निदिित है।--- 

खुडिडप्पइश्रमुणाल बह णु पित्र व सिढिलवलअं शलिणिम | 

महुअसि्मिहुसुल्लावं महुमअ्रतम्बं मुह व धेष्पइ कम्त॒लम्‌ ॥१:३० ॥| 

यहाँ प्रियतमा की कल्पना से प्रकृति चित्र झआगार का उद्यीपन हो 
गया है | प्रयोपवेशन के समय चन्द्रोदय होता है और उसको देख कर राम 


कड़े सेतुबन्थ 


के हदय की व्यथा बढ़ लाता है और दस कार सीता पिरह से खादूल 
गम का शत्रि भी बढ़ता हुई जान पडा (७:१)। निशाचएश्यों ४-सभाग 
वर्णान की प्ृष्ठिभूमि से इस प्रकार की व्यजना प्रकृति के उद्दीपन रूप को 
ही अगिव्यक्ति करती हैं --राजि के व्यतीत होने के साथ किलित विकास 
को पाम गाड़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने के योग्य ज्यो 
सुना से बोमिल कुछ कुछ बला हुआ कुमुद अपने भार से फैले हुए बलों 
में कॉप रहा हैं? (१०:४०) | इस दृश्य में सानवीय मधुक्रीड़ा का संकेत 
व्यंजित है | परन्तु कभी-कभी आरोप स्पष्ट रूप में प्रस्तुत हाकर यदी कार्य 
करता है । समुद्र की बेला का यह चित्र संभोगोपरान्त नाविका के समान 
आकित किया सवा है---नत 'उन्मत रूए से स्थित फेसशशि जिसका झग 
राग है, जिसका नदी-य्रवेश रूपी मु विदस जल् रूपी दन्तत्रण ले विशेष 
कान्तिसान है तथा सूद्धित बन-रूपी कुसुम ग्रथित केशपाश है जिमकी 
ऐसी. समुद्र-रूपी सायक के संभोग-चिहल्ठी को वेजा नासिका धास्ण करती 
है [! इसमे बहुत प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति पर संभोगोपरान्त लिझछो को आरो- 
पित किया गया है । इस प्रकार प्रकृति को उद्दीपन-विभाव भे प्रायः मान- 
सीकरुए के रूप में प्रस्तत किया गया है |* 
रस, अलंकार भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से कभा सम्बन्धी कौसू- 
ओर छंद हल अथवा उत्सुकता के स्थान पर काव्यत्मक रसानु- 
भूति का अधिक महत्व स्वीकार किया गया है | यहा 
बात नाटकों के सम्बन्ध में सत्य है और महाकात्यों के सम्बन्ध से मी | 
महाकाओों में रस की प्रश्नानता होती है। सेतुबन्धा से अन्य अनेक 
भद्दाकाध्यों के समान ुंगार सस प्रधान नहीं है| परस्त इसका वर्णन 
महत्त्वपूर्ण अवश्य है| संभोग छंगार के लिये इस काव्य कौ प्रमुस्त 
कथावस्नु में अबसर नहीं था. क्योंकि सीता के वियोग की स्थिति भें गम 
के अध्यवसाय पर इसकी कथावस्त आधारित है! परसख्स रमकथा के 
--लेश्वक की प्रस्तक प्रकृति और काध्य' (संस्कृत) में हस भरुरणा 
थ। डा धिक वस्तार दिया गया है | 


मसमिका के 
जप 


अन्तगत राक्त॒सियों के संभोग वर्णन की परम्परा का सूत्रपात्र कर प्रवर- 
मेन ने शंगार के इस अगश की पूर्ति की है। पर इस प्रसंग में कवि" 
ने अन्तद ष्टि तथा पर्यवेक्षण का परिचय दिया है। एक मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार है--“बिना मनुहार के प्रियजनों को 
सुख पहुँचाने वाली कामनियाँ सर्खियों द्वारा एकटक देखी जाने के 
कारण लजित हुई और इस आशंका से तस्त छुइ कि इन युवतियों का 
क्रूठा कोप प्रियतर्मों द्वारा जान लिया गया हैं! ( १०३७२ ) | इस अरुंग 
मे कवि ने विभाव, अनुभाव तथा संचारियों के संयोजन में काव्य-कोशल 
का परिचय विया है । अनुभावों के माध्यम से अनेक संचारियों को 
स्थिति को एक साथ व्यंजित किया गया है--प्रियतमों के दशन से 
नाच उठा सुबतियों का समूह विमूढ़ छुआ बालों को स्पश करता है, 
कडो को खिसकाता है, बच्चों को वथास्थान करता है और सखी जनो' 
से व्यथ की बात करता है! (१०:७०) | इन विभिन्‍न अनुभावों से थुव- 
तियो के मन का उल्लास, विमुग्धता, उद्विग्नता, लञ्ञा तथा विश्रम आदि 
भाव एक साथ व्यजित हुए, हैं। कही-कहीं अनुमावों के सुन्दर चित्रण 
के साथ यूदछिम भावाभिव्यक्ति की गई है :--- 

मुरअसुहृद्धमठलिआं ममरदरक्कन्तमालईमउलणिहम | 

साहइ समरुप्पेसं उपित्थुम्मिल्लतारअं णुअशजुत्मम्‌ ।|१०:६१॥ 

यहाँ नेत्रो की मंगिसा से अनुराग तथा भय दोनों की आकुलता व्यक्त 
हुई है । 

विग्रल्लग्म »ंगार को इस काव्य में अबसर मिला हैं। सीता के अ्रप- 
हर॒ण किये जाने के कारण राम बियोग दुःख को सह रहे हैं ओर सीता 
भी विरहिणी हैं | परन्तु जैसा कहा गया है, सेतुबन्ध' काब्य में प्रमुख 
कथा राम के अध्यवसाय से सम्बन्धित है, इस कारण विप्रलम्भ के कुछ 
ही स्थल है। काव्य का प्रास्म्म राम के विरह् जन्य क्लेश के वन से 
किया गया है। शरद आठ का सौन्दय्य राम के विरह को उद्दीस्त करता 
ह--इस ग्रकार सरोबरों से कुमुद विकसित हो गये है तथा सूश्माओं 
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की सासिकाशो के भुख रूपी कमल को स्थान करने बाल ममन्‍्द्वमा 
का आलोक फैलता है, ऐसी चमकते दुए ताशे से झुछ तथा शत राज- 
लक्ष्मी के स्ववंवस्ण की गोधली फू समान शब्द नव के उपस्शाण होने 
पर राम का डबल शगेर ओर थी ज्ञीण हुछा , ( *:३/ ५ । परल्तु कब 
ने अप्रस्तृत-विधान से राम के शोव की तथा सावम्य ये उनको चिजप की 
व्यंजना भी की है | इसी प्रकार प्रायोपवशन काल में शात्रि के समप्र शाम 
सीता के गियोग का अनुमब करते हैं - चन्द्र क्रिस्मों को सेन्‍्दा करने है 
कुसमायुप्ष पर खीमानते है. राजि से चुशा करते € तथा "जानकी भीबित 
तो रहेगी! इस प्रकार मारूति से पकने हुए पं बिग्ड के कारण ज्ीण 
होकर और मी क्षीण हो रह है । ५७. ४ ) । सीना की विरहाबन्था का वर्णन 
ऋबि ने क्रीमल और गहन रंगों में किया ४ | भीता के बसी रझग का 
अत्यन्त ढावक वसान है. ला हीने के कारण पेगीवर्ध सप्यां सस्ता 
है. मुखमणटल आस से घुले अलको से आक्यादित है, नितम्य प्रदेश पर 
कग्घनी नहीं है तथा अंग्धगों आर आमृपरणों मे रहित हामे के कारण 
उसका लाबण्य और भी बढ़ गया है! (११०८१) | रूप के साथ विशह जस्य 
अनेक मावा की यूक्रम अ्रभिव्पक्ति हई है : -- 
वोग्रमउ्राअशअद्िश्रपिग्रश्नमगग्नहिअ्श्रसु रण गिष्चलशधाणम | 
कडबलसदाश्णस्णुणुवाहइतरडूपरिघोत्तमागपहुरिसमस | १२: ४२॥ 
वानर संन्‍्प के कोलाहल को सुन कर मिलन की संभावना के कारण 
सीता के मन से दु स्व के साथ हप का भाव भी जाग्रत होता है जो उनके 
अश्र- प्लाबित नेत्रों मे व्यक्त टआ है। आग अब भीता फे सम्यरब गम 
का मायाश्शश प्रस्तुत किया जाता है तब विध्रतम्भ कस रस मे पासवॉनित 
है! जाता है | 
काब्यशाम्त्रियों ने अनोखिस्य रूय से व्योजित होने पर उस की रखा 
भास की संज्ञा दी है। इस इृष्ठि से राबण का सीता श्रिययक झनुराग रसा- 
मास मात्र है | ग्थारयें आशबास के प्रारम्भ में राबण की कामलीछा का 
विस्तार से वर्णन है। रावण का सीता विधयक यह भाव शुद्ध अनु- 
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शग की कोि में नहीं झ्राता, यह केबल कामबासना है। इसमें रति 
स्थाशी की स्थिति स्वीकार की जा सकती है, पर वास्तविक प्रेम के अभाव 
में इसको रसासास मानना उच्चित है ! रावण की व्याकुलता का विशद 
वर्णन किया गया है | वह इस वासना से उद्विग्न होकर व्याकुल हो गया 
है-..- रावण के मन में सीता विपयक वासना अब विस्तार नहीं पा रही है, 
वह अव चिन्ता करता है, सॉसे लेता है, खिन्न होता है, भ्रजाओं का 
स्पर्श कस्ता है, अपने सुखो को धुनता है. और सन्तोपहीन हँसी हेंसता 
है? (११:३) | इन विभिन्न अनुभावों के माच्यम से रावण के हृदय को 
बिकलता, चिस्ता, विश्रम आदि को व्यक्त किया गया है | इस प्रसंग में 
रावण अपनी व्याकुलता को छिपाकर दक्षिण नायक का अभिनय करता 
हुआ चित्रित किया गया है :-- 

दुच्चिन्तिशावसेंस पिग्ञाहि उन्‍्मच्छुसंभमकआलोश्रम | 

हसद खर्ण अप्याणं अणुहिआ्अविसणज्जिआसणणिज्मत्तन्तम || 

११.२० [| 

रावण की व्याकुलता उसकी सूखी हँसी में और भी व्यक्त हुईं है । 

सेतुबन्ध' सहाकाव्य का प्रधान रस वीर ही माना जायगा। हनूमान 
द्वारा सीता का समाचार मिलते ही राम के हृदय में उत्साह का संचार 
दिखाया गया है ओर यह उत्साह का स्थायी भाव रावण बध तक 
राम के मन में बना रहता है | उत्साह बीर रस का स्थायी है, अतः इस 
महाकाव्य को बीर-रस प्रधान माना जाना चाहिए | और क्योंकि रौद्र 
रस से शत्रु ही आलंबन विभाव और उसके कार्य उद्दीपन विभाव होते 
हैं, इसलिए बीर के साथ रोद्र रस का प्रयोग मी इस महाकाव्य में विस्तार 
के साथ हुआ है । सीता का समाचार पाकर राम का हृदब एक ओर 
वियोगजन्य व्यथा से अभिमृत हुआ है ओर दूसरी ओर उनको रावण पर 
क्रोध भी आता है-“अश्रु से मलिन होते हुए भी रावण के अपराध 
चिन्तन से उत्पन्न कप से राम का मुख ग्रखर सूथ मण्डल के समान 
कठिनाई से देखते योग्य हो गया ! ( १:४३ ) इस रोद भाव के साथ 


डी सास के हृदय का इत्ताहा उमझ झा उनय बर दहॉष्टटाप ऋश्म का 
पअभिश भे वक्त हुआ ह-- उनका हाप्टि से धनुष मानों अयंनावाला 
डो गया; इस कथन से उन्‍्लाह की सूजझस अ्यूज्नना दर्ट # । सागर को 
देव का विनुग्ध हराए शानर सैन्य को सुबीव ने प्रोत्साहिय किये है; ओर 
इस बसता में बीर रस की सारे हई हें | मग्रीय कहते हैं - «है सानर 
बीरी, तुम्हारी भुजाए शत का दपं सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार-कार्य 
के लिये सुलभ प्रवत उपस्थित है और बिम्ठत आकाश मार्ग नो लाने 
के लिये सहज है. क्योकि शत्रुओं की मानता ही क्‍या है! (३:४८) 

यहाँ काब-मिद्वि के मार्ग को सरल बतला कर शत्र को ऋरक्तिलन सिद्ध 
क्रिया गया है। झाये सुझ्यव ने आत्मोन्माह के कथन मे बीए साय पकट 
क्रिया हैं--महासमुद्र के बीच दो विशाल खंभों के समान मेरी भुजाओं 
पर स्थित उस्बाइ कर लाये हुए विन्ध्य पत्रत रूथी सेन थे ही बानर सता 
सागर पार करे (३:४६) । सागर ने जब सम की प्राशन्य नहां सुनी 
तब राम क्रोध करते हैं, उनके मुख पर राहु की छाया के समान आक्रोश 
का आविमान हुआ, भ्रकुटी चढ़ गई, जदाओं का बच्चन दीला हो गया 
ओर उनकी दृष्टि अपने बनुष् पर जा पड़ी! (६ : १४ , १५) ! ये सब 
रोद के अनुभाव हैं जिनसे राम का क्रोध व्यक्त हुआ है | आगे युद्ध 
के प्रसंग मे वीर तथा रौद दोनों रसो करा पूरा नियाह किया गया है । शाम 
"का धनुष टंकार, बानरों का कलकल नाद, राक्षसों का कवच घारण कर 
वेग से रथों पर युद्ध के लिये चल पढ़ना आदि सब बीर भावना के 
अनुभाव ही हैं। प्रवससेम ने दोनों पक्षों के उत्साह का समान रूप से 
वशन किया है ! एक ओर समर्थ राध्रस सैनिक कवर पारण करते हैं, 
उनसे बानरों का कलकल सुमा नहीं जाता तथा युद्ध से विज्ञम्भ जान 
कर उनका छृद््य खिन्न ही रहा है? (१९:६७) । और दूसरी शर--« रातों 
को समीप आया जान,कोध में दोड़ पढ़ा बानर सैन्न, भरयशाल्ली सग्रीय द्राश 
शात किये जाने पर रक्र-रझक कर कलकल नाद कर रहा है (१२.७०) । 
तेरदत्र से लेकर परद्रहवं आश्वास तक विस्तार से शुद्द बशन है जिसमे 
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चीर तथा रौद्र रस का पूरा परियाक है । शुद्ध बगन में अनुमावों का 
अधिक विस्तार होता हे, यत्-तत्न संचारी मादो का चित्रण सी है --- 

अबहीरणा ण॒ किजद सुमस्लिइ संसणए वि सामिश्रमकश्नम | 

श्‌ गशिजइ विशिवान्रो दड थिभ अभ्मि संमरिजइ लजा ॥ 

११; ८९६॥॥ 

इस प्रसंग मे स्पृति, घृनि, लझा आदि कई भाव एक साथ उप 
'स्थित हुए है | | 

प्रवरसेन के 'मेतुधन्ध' में अद्भुत रस को पर्याभ अवसर मिला है 
इस रस के रथायी विस्मय के लिये आश्थयजनक तथा विचित्र बस्तुएँ 
आल्लम्बन होती हैं और सेतुबन्ध' में राम का वाण-सन्धान, सागर का 
उस पर प्रभाव, पर्वतों का उत्पाटन, उनका सागर-तड पर लाया जाना, 
सागर में पचतों का गिराया जाना तथा सेतु-निर्माण ऐस। घटनाएँ: है' जो 
अलौकिक होने के साथ ही आइचयजनक है | इसके वशन-विस्तार में 
ब्यापक रूप भे अद्भुत रस की सृष्टि हुई है | कवि ने इन समस्त प्रसंगों 
में अद्सुत परिस्थितियों की कल्वना की है---अ्रद्धभाग के उखाड़ लेने 
पर मूमितल से जिनका सम्बन्ध शिथिल हो गया है, जिनके शेषभाग को 
अध:स्थित सर्प खींच रहे है श्ौर जिन पर स्थित नदियों पातालवर्ती कीचड़ 
में निम्न हो रही हैं, ऐसे पर्वतों को बानर उखाड़ रहे हैं ।! ( ६:४० ) 
इस प्रकार के सैकड़ों दृश्य इन प्रसंगों मे -हैं । युद्धूबर्सन के प्रसंग में 
अयानक रस का निर्वाह भी दुआ है | वीर योहाओं का भीषण युद्ध 
अयोह्यादक है, और मय केकारण युद्ध से विमुख होकर भागते हुए वीरों 
का वर्णान मी पिस्तार के साथ किया गया है | कवि रास बाण के आतंक 
का वर्शन करता है--कांट कर गिराये गये सिरों से निनकी सचना 
मिलती है, ऐसे राम बाण, वर्नप खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने 
की कक्पना करने वाले राक्षस के हुदव पर तथा भमारों सारा! शब्द कइने- 
बाले राक्षस के मुख पर गिरते ही दिखाई देते हैं ।! ( १४:६ ) सागर को 
देख कर वानर सैन्य पर भय का/आतक छा जाता है। घवरसेन ने वानर 


| पु . 


बीरां कु भय का चित्रण मा त्मक्र शला मे कया ह॑ 

कह वि ठवन्ति पड़ा समुदइंसशबराअनिमुश्िजनस्तम | 

गलिअगमणाशुसञ पडढ़िवन्धशिवचलेखरा अप्याणम |[२.४९॥! 
इस आतंक में बिस्मय का साब भी है, परस्तू सम£ अनेक मार्ग में विशट 
बाघा के रूप में उपस्थित हुआ है. इस कारण बह भय का आलम्बन 
भी हे । 

सेतुबन्धा में करुश ग्स को अचतास्णा भी का गई है | काध्य-शपस्त्र 
के अनुसार वास्तविक अथवा काह्यनिक सूत्यु से रस को सारप्ठ होली है। 
इस महाकाव्य से सीता के सम्मुख सम की मायाशीश लाया जाता है 
ओर सीता सम की मृत्यु की कल्यतना ले करूणानिसोर हो जाती है | इस 
प्रसंग में कवि से अनुमावों का विस्तुम वशशस कया है-- थोड़ी थोड़ी 
सांस लेती दंड मच्छा के बीत जाने पर भी अचेत सी पड़ी हुई सीता से 
सतत प्रवाहित झश्रजल से मारी ओर कृप्ट के कारण खदी हुई प्रतलियों 
वाले नेत्र खोले! ( ६१:६० )। सीता के बिलाप और सदन मे यहां करण 
भावना व्योजित है| सुद्ध के अन्तराल से सम लद्मस नागनाश में अध 
जाते हैं। उस श्रवसर पर रास की मृच्छा पहले रूल जानी है शरीर राम 
लक्ष्मण को मत मान कर बिलाप करने लगते # | मब्ननाद के बच फर 
रावण और रावश के वध पर विभीषणु में कि से करुण भाव का चित्रण 
किया है | 

इस प्रकार उपयुक्त बशन विवचन से यह स्पष्ट हो जाता ह कि 
प्रवरसेन से अनेक रसों का प्रयोग अपने महाकाव्य में किया हैं। इस 
काव्य से बीभत्स, हास्य तथा शान्त को छोड़, अन्य सभी रसों का पूरा 
विस्तार है । पर वीर, रोह, टंगार तथा अद्भुत, रसों का अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक और उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है । 


अलंकारों का प्रयोग मद्दाकाब्यों की शैली की ग्रमुल विशेषता है । 


भूमि कला ८१ 
इसी कारण इनको अलंकृत काव्य कहा गया है। शब्दालंकारों में सेल्ल 
बन्ध में प्रमुखतः अनुप्रास, यमक ओर श्लेप का प्रयोग किया गया है। 
अनुयास का प्रयोग, अच्य महाकाब्यो के अनुसार, प्रस्तुत काव्य में बहुत 
अधिक हुआ है । संस्कृत महाकाब्यों में यमक का इतना अधिक प्रचलन 
रहा है कि कभी-कभी कवि ने सम्पूर्ण सर्ग में इसका प्रयोग किया है | 
परूतु यह प्रकृति दाद के महाकाव्यों की है। प्राकृत कवि प्रवस्सेम ने इस 
प्रकार तो बमक का प्रयोग नहीं किया हे, परन्तु गलितक छुंद्ों मे इसका 
प्रयोग हुआ है! और दो आर्या (१: ५४६, ६२ ) छुंदों मे भी | चार गलि- 
तक छुंदो ( ६:४३,४४,४७,५०) में तो पहला चरण दूसरे चरण मे और 
तीसरा चरण चौथे में ज्यों का त्यों दुहराया गया है :--- 
मशिपहस्मसाम।अश्र मशणिपहम्मसामोशअम । 
सरसरण्णणिद्ावअं सरसरण्णणिहावञअम ।|६:४३॥ 

श्लेप का प्रयोग मी यत्न-तच्॒ मिलता है | उबाहरणाथथ द्वितीय आश्वास 
के छुंद ३ मे 'सासश्रमएण' का अर्थ चन्द्रमा के पक्त में 'जिसके अंक में 
मृग है! और गज के पक्ष मे जिसके शाश्वत मदधारा है', ऐसा लगेगा । 
छुंद ८ में सुहिआं तथा 'विलवन्त' में भी श्लेष है | 

अर्थालंकारों का प्रयोग कवि की कह्पमाशक्ति तथा सौन्दय्य बोध 
की प्रतिमा पर निर्मर है| बाद में अलंकारों का प्रयोग निर्जीब होकर 
ऊहांत्मक तथा उत्तिवैचित्ष्य प्रधान हो गया है, परन्तु पहले कर्बियों में 
अलंकार प्रस्तुत वस्य॑वस्तु को अधिक प्रत्यक्ष, बीधगम्य तथा सुन्दर रूप मे 
जिन्नित करने के लिये प्रयुक्त हुये हैं | अप्रस्तुत विधान से उनकी कल्पना- 
शक्ति का परित्वय मिलता है| अनेक स्थलों पर अलंकार से भाव-व्यंजन) 
हुई है | प्राकृत साहित्य में 'सिठुबन्ध' सर्वश्रधान अलंकृत काव्य है । इसमे 
प्रमुख रूप से उपमा, रूपक तथा उत्पेक्षा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति 
चर्शान पर विचार करते समय तथा अन्य प्रसंगों में ऐसे अनेक चित्रों को 
उद्घृत किया जा चुका दे जिनमे अगलंकारोे के प्रयोग से प्रस्तुत दृश्य- 
विधान को अधिक ग्रत्यक्ष और चित्रमय किया गया है | यहाँ अलंकारों 

ध्‌्‌ 


प्र संतु बल्ः 


के प्रयाग को हॉष्ट मे बिनार भा स्क्रद ! 

उपसा झलकार से प्रस्तुत | ऊपेव । और अप्रगपुत | दपम्शन 3 के 
सगान पम का ऋथन दाता 2 । बहुत, के अचकार साहश्यम लक अलका 
में प्रधान है तथा इसके साइयम ले उन चकारों के, प्रयंण हा है | 
दो वस्तुओं अथवा स्थतियों की हल प्रकार प्रस्तुत करने से बगप विषय 
में उत्क्त आ जाता है, बह अधिक बयद आअथता ब्य जक हो जगा है| 
आकाश छोर कमल की समानता का चने कॉब करता है -- रा 
ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाम से निकले छडुएए उस अपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोभिन हो रहा | जिससे बरध्य की प्रसत्ति 
हुई है, सूर्य की किर्शे हो जिसमें केसर है और बादल ऊ सहन्नों स्वंड दल 
हैं! ( १,१७ ) | यहा उपसा की कऋल्यना सेकत्रि ने शाकारा फे नत्र को 
सुन्दर तथा प्रलनक्ष बनाया है| अनेक जिद्यो मे कब ने दय्मा # साथ अन्य 
अलंकार की प्रस्तुत कर चिन्न भे कई दर्धाननाएंं समाहिन कर दी है 
'राम की दृष्टि सुग्रीब के वच्तस्थल पर बनमाला की तरह, असृभान पर 
कीर्ति के समान, बामर सेना पर आग) फे समान, और लक्षाशा के मुख 
पर शोभा के समान पड़ा! ( १:४८ ) । सहोपसा लंबा साभ्मम्य उपश 
के साथ इसमें यथासंख्य तथा छप्परेज्ा का प्रयोग भी है। इस सुल्लना 
से कबि ने सुप्रीव' के भापण के प्रभाव को अधिक व्यवित कया है--- 
धवन्द्र के दशन से प्रमुस कमल-वल जिस प्रकार सवादय ढामे पर खिल 
जाता है, उसी प्रकार सुग्रीव के प्रथम भाषा से निश३चेप्ट हुई बानर सेना 
आद में उत्पाहिंत तथा लज्जित होकर नी जाग्रत हो मई ( ४२ ) | यहाँ 
कमल-बनों के पिरस्फृटन से खित्र को प्रत्यज्ञ तथा भावधुण बनाया गया 
हैं ( ४:४५ )। ऋत्वपति के बचनो से सभाकर से उलछाते पन्‍नो के सास्य 
मेंसी बाणी की गरिमा के साथ कथन की महता का भी संकेत है 
(५७१३ )। गम के मुख पर आक्रोश को ऋखमा पर रह की छात्रा के 
समान कहने से राम के मुख की संगिमा और मन का विनाशकारी ऋध 
दोनों ही व्यक्त हुए है । सेठुपथ से बंध हुए समुद्र को खम्से में बांधे गये 


सुमिका दर 
बनैले हाथी के समान, वर्णित करने से दृश्य अधिक सजीव हूं गया है' 
(८:१०१ ) । रूपकपुष्ट उपमाओं में चित्र अधिक पूर्णा हैं! सका है-- 
जिसके राज्स विटय (फ्तें) हैं, सीता किसलय हैं ऐसी लता के समान 
लका सुबेल से लगी है! ( ३:६२ ) | कहीं कही पौराणिक कल्मनाश्रों 
का सहारा भी लिया गया है। नदियों के प्रवाह को प्रलयकालीन उल्का- 
दण्ड के समान इस रूप में कहा गया है :-- 

मुहपुओिजिअग्गिणिवदहा धूमसिहाशिहणिराअञ् ड्डिशसलिला | 

शिवडन्ति णह्ुक्खित्ता पलउक्कादण्डरंणिहा शइसोचा ॥ ५:७२ ॥ 

सेतुबन्ध! मे रूपको का प्रयोग भी सफलतापूर्वक हुआ है, और इसके 
माब्यम से प्रस्तुत में अप्रस्तुत चित्रों का अभेद रूप से आरोप किया गया 
है। इस आरोप में एक दूसरे के अत्यधिक निकझ था जाने के कारण 
बश्य अधिक सजीव हो जाता है और उपमानों की योजना! उससे एक 
रूप होकर सम्पूर्श चित्रण को इश्यवोध तथा गति प्रदान करती है | यह 
उद्देश्य रूपकों की श्रृंखला अथबा सॉग रूपक में अधिक सिद्ध होता है | 
वर्षाकाल के लिये कवि कल्पना करता है कि---वह राम के उद्यम सूर्य 
के लिये राजिकाल, आक्रोश महागज के लिये अर्गलावन्ध तथा ब्रिजय- 
सिंह के लिये पिंजडा है! ( ६: १४ ) । इसमे वर्षाकालीन राम की 
भनःस्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है और राम की उपायहीनता 
को व्यंजना भी अन्तर्निहित है| इसी आशवास के २४ वे छुंद मे नायक 
नायिका का रूपक वर्षा तथा दिशाओं के लिये बॉधा गया है | क्भी- 
कृभी रूपक की »ंगबला से चित्र अधिक सुन्दर बन पड़ा है | कवि 'कल- 
हंसों के नाद को कामदेव के धनुप को टेकार, कमलवन पर संचस्ण करने 
वाली लक्ष्मी के नूपुर की ध्वनि तथा भ्रमगी और नलिनी के सवाद! 
(१: २६ ) के रूप से कहता है | इसमे एक ही स्थिति के लिये कई 
ग्रपस्त॒त योजनाएँ: प्रस्तुत की गई है । इसी प्रकार शर्‌ ऋतु को भी 
सुग्रीव के यश का मार्ग, राघव के जीवन का प्रथम अवलम्ब तथा सीता के 
अश्रुओ को अन्त करने वाला रावण का चध-दिवस! ( १: १६ 2 कहा 


प््ड इंतुबन्ध 


गया है) अन्यत्र सम्दुण हृश्य-दाघानस से एक रूपक घटित किया जाता 
है. --- 

दीक्षन्धि गंझसलशिम सास्भवलभररद विष तझशात्ररे | 

भवशाच्छाहिसमूइ दीहा, शोसास्यकर सपश्रच्छूएका [ १०:५७ || 

खन्द्रोदय के बाद बबनों के छापा समूह के लिये कात्रि से सिह में 
अगाये गये गझो के पंकिल अरण-चछों को क्षमा की है | 

सेलुबन्ध' में उत्पेत्ञा का प्रयोग साधक इआ है झार कृथि से 
उसमें उत्कप आस किया है | इस अलंकार में कृति आरोप के स्थान पर 
प्रस्तुत की अम्रस्तुत रुप में सम्भावना करता है | अवस्टन आदश कह्प- 
नाओं के कब है, अवएड उनमें उद्येज्ञाओं के प्रयोग झजिक मिलते 
हैं| इनके मात्यम से कवि ने बत्तू-स्थितियों के सम्बन्ध मे, प्रमके विभिन्त 
ऐेतुओं की कल्पना में तथा फल की संमावना में वनिन्य उत्पन्त किया 
है | नदियों के प्रवादित जल-रूोी बलनों ( भंवरों + के बीच में भ्रमित 
पर्बत इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानों समुद्र के आवर्तों से चक्कर 
लगा रहे हो' (६: ४६) | इसमे एक वस्तु-स्थिति को दूसरी बस्तु-स्थिति 
की संभावना से अधिक पत्यक्ष किया गया है | अनेक स्थितियों के कारण 
के सम्बन्ध से भी कल्यना द्वारा वेलिव्य की सृष्छि की गई ह---दूर तक 
दिशा-दिशा में दौड़ते से जिसके शिखर विकृट आकार में प्रतिब्रिम्बित 
होते हुए, ऐसे जान पढ़ते है मानों चोटी पर वज्ञ प्रहार इंने से उसका एक 
भाग समुद्ग में गिर गया है! (£ । १३) । शिखरो के अतिबिस्ध के कारण 
के सम्बन्ध में कवि ने कह्मना की है, जो वास्तव में उसका कारण नहीं 
है | इस उप्पेत्षा मे वानर सैन्च के साथ राम के प्रस्थान का चित्र सशक्त 
दंग से अंकित किया गया है :-- 

बच्चद अर चडुलकेसरसजुज्जलालोअबा[शरपरिक्सिणों | 

सब्बदिसाओआश्रडिक्शपलअपलित्तगरिनंकुली व्व सम ॥ 

१: ४३२ || 
प्रलय की उद्दीत्त अग्नि से मज्यज्ञित पवतों से आधे प्ठित साशर की 


भआामका प्फ् 


ऋक्पना से यहाँ कवि ने सेना के उत्साह, आवेश तथा आन्दीलन आदि 
को व्यंज्ित किया हैं। सागर मानवीकरण में नदियों के मुख से अपने 
दी फैले दुए जल को गीता हुआ मानो अयने यश को पीता है! (६ : ५)। 
तथा पर॑तोलादन:के समय कृति इिचर उधर मठकतने से भ्रान्त हाथी के 
कामों के मंबलन, आँखों के बन्द करने तथा खेद से झुँड हिलाने 
कारण फी संभावना साथियों के स्मरण आ जाने' के रूप में ऋत्यित की 
दे! (६: ६१) | कसी एक दृश्य के कई पक्षों को उमारने के लिये उल्मेत्षा' 
गंखला में मी प्रयुक होती है :--- 

उम्खञदुर्म व सेल हिमइञ्नकमलाश्र व लच्छिविमुक्कम । 

पीग्रमइरं व उसअं बहुलपथोस व मुद्धचन्दविरहित्रम ॥२ ६ ११॥ 

सागर सानो वृत्लहीन परत है, सानों आहत कमलोंबाला सरोवर, 
खाली प्याला या मानों श्ैंघेरी रात हो | इससे सागर का विराट रुप,विम्तार 
तथा आउंकित करने वाला शूल्य व्यंजित हुआ है | 

उपयुक्त अलंकारों के प्रयोग के अतिरिक्त 'सितुबन्ध में गम्यभान 
भाहश्य मूजक अलंकारों का प्रयोग सुन्दर रूप में मिल्षता है। इनमे विशेष- 
कर अर्थान्तस्यास, इष्टान्द तथा निदशना अलंकारों का प्रयोग अधिक 
हुआ ह। सुत्रीव वामर बीरों से कहते हैं---'हे वानर वीरों, प्रत्युत कार्य- 
भार तुग्दारा ही है; प्रध शब्द छा अर्थ होता है केवल आशा देने बाला, 
क्योंकि सूप तो प्रभा मात्र विस्तारित करता है पर कमल' सरोबर अपने आप 
खिल जाते है! (३:६) | यहाँ सामान्य का विशेष से साधस्यद्वारा समथन 
किया गया है, अतः अर्थान्तन्यास है| इसी आश्वास के ६ बे छुंद में 
शेसा ही प्रयोग है| इनसे वश्य प्रसंग से उत्कपं आा जाता है और वे 
बीघगम्य ऋधिक हो जाते हैं| अगले चित्र में निदशना अलंकार है--- 
क्या अविक समय बीतने पर इस प्रकार विचलित राम को बैये छोड़ मे 
देगा! कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती! 
( हे: ३० )। इसमें इृष्टान्त रूप में अपना कार्य उपसा द्वारा व्यक्त किया 
गया है | इृष्टान्त में उपमेव, उपमान और खाधारण-धर्म का विम्बपति- 


८६ सेतुबन्ध 


बिम्ब भाव होता है--बानरों के छदयों में लंक्रागमन का उत्साह व्याप्त 
हो गया' जिस प्रकार सूर्य का प्रभात कालिक आता गिरिशिलरों पर फैलता 
है' (४: २) | इसमें मिशेय स्थिति से विशेष स्थिति का समथन बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव से है | परन्तु प्रवस्धन के सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है 
कि इन्होंने अपने महाकाव्य में अलंकारों का प्रयोग अधिकतर सहज रूप 
में किया है ओर भावव्यंजना के लिये भी | यही कारण है प्रस्तुत महा- 
काव्य में अलंकारों का अर्थ-चमत्कार के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है । 

छुंदों की दृष्टि से प्राकृत महाकाव्य 'सेतुबन्ध' की स्थिति बहुत सरल 
है। १२६० छुंदों में १९४६ आयागीति छुंद हैं ओर ४५ विविध प्रकार के 
गलितक छंद हैं। संस्कृत महाकाव्यों के समान इसमें सम के अनुसार 
छुंदों का परिवर्तन नहीं है और न अनेक छुंदों के प्रयोग का आग्रह ही। 
अपभ्र श महाकाव्यों में अन्यानुप्रास अथवा तुक विशेष रूस से पाये जाते 
हैं, परन्तु प्राकृत महाकाव्यों में ऐसा नहीं है । 'सेतुबन्ध' के गलितक छांदों 
में यमक का प्रयोग है, पर उसे भी तुक नहीं कहा जा सकता | 


प्रस्तुत महाकाव्य में राम-कथा है जिसकी परम्परा इसके 

सांस्कृतिक संदर्भ रचना-काल से बहुत पहले की है। परन्तु ऐसी रच- 
नाञओरों में कथावस्तु के प्राचीन होने पर भी समस्त 

वातावरण युग से प्रभावित होता है| कवि कथा के ऐतिहासिक काल 

को ध्यान में रख कर उसके अन्तर्गत उस विशिष्ट काल की सांस्कृतिक 
परम्पराश्रों को ग्रहण कर सकता है | परन्तु फिर भी व्यापक जीवन को 

प्रस्तुत करने में कॉव अपने युग का आधार अधिक लेता है, विशेषकर 

ऐसे संदर्भों में जो काव्य में अ्रप्रस्तुत योजना के अन्तगत आते हैं। इसके 

साथ ही इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना नहीं है, 
इस कारण उसके स्थान पर कबि का अपना काल ही व्यंजित हो सका 


है। 


